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निवेदन 


गन्धर्वराज श्री पुष्पदन्ताचार्य प्रणीत 'श्रीशिवमहिम्न:स्तोत्रम्‌' 
नामक स्तोत्रराज का स्तोत्र वाड्मय A अत्यन्त ऊँचा स्थान है। स्तोत्र 
ऐसी काव्यमयी कृति कडा जाता है, जिसमें भक्त अपने श्रद्धास्पद 
स्तुत्य का आलकारिफ सरस, सरल शब्दावली द्वारा मनोहर वर्णन 
करता है। यह स्तोत्र भावों की सरलता और दार्शनिक गम्भीरता के 


' कारण भगवद्भक्त एवं विद्वद्गण दोनों में ही सर्वमान्य रडाहै। अन्य 


देवों की स्तुति में भावपक्ष तो मिलता है, किन्तु दार्शनिकता का सर्वथा 


` अभाव रह जाता @ | शिवस्तोत्रों में विशेषकर प्रस्तुत स्तोत्र में यही 


विशेषता है। भाव जहाँ मन के उद्वेगों का उपशमन करते हैं तो दर्शन 
मनुष्य के परम लक्ष्य को प्रस्तुत करता ۵ | इस तरड से वेदों का. 
प्रतिपाद्य-धर्म और ब्रह्म का विचार शैव स्तोत्रों में सर्व साधारण को 
सुगमता से प्राप्त ढो जाता है शिवपरक स्तोत्रों भें भावों की परम 
अभिव्यक्ति के साथ-साथ दार्शनिक गम्भीरता को भी मधुर शैली में 
उपस्थित करते S | इसीलिए इस स्तोत्र पर विद्वान्‌ मनीषियों द्वारा सर्व 
दर्शन समन्वयात्मक विशिष्ट टीकायें लिखी गयी 2 | भगवान्‌ 
सदाशिव आशुतोष अपने भक्तों को तत्काल फल देने वाले देवता | 
शिखरिणी छन्द भें गेय, भगवान्‌ शंकरं के अद्भुत आख्यानों और 
लीलाओं से पूर्ण इस सारगर्भित स्तोत्र का आस्वादन शिवभक्त एवं 
भ्रवण-मनन पूर्वक निदिध्यासनरत 911010120161 परिाजकगण ' 
अपनी सायं-प्रात:ः की सन्ध्या में अहर्निश करते ۵ | सरल 18001 
अनुवाद तथा अन्य स्तोत्रों के साथ 2 स्तोत्र ग्रन्थरत्न भगवान्‌ 
भूतभावन भव के श्रीचरणों में सादर समर्पित है। . 


स्वामी शिवेल्द्र पुरी 
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सूची 
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आचार्यपुष्पाञ्जलि 
श्रीओकायनन्दाष्टकम्‌ 
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श्रीसरस्वतीस्तोत्रम्‌ 


श्रीभगवद्गीतापत्रचदशो5ध्याय: 


ईशावास्योपनिषद्‌ _ 


देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 
श्रीणेशपथरत्नम्‌ 


श्री शिव आरती 


नमोऽस्त्वनन्ताय सढस्रमूर्तये सडसपादाश्षिशिरोरूबाडवे | 
158511401 पुरुषाय शाश्वते सडसकोटीयुगधारिणे नम: ॥ 
ॐ जय गंगाधर हर शिव जय गिरिजाधीश 
शिव जय गौरीनाथ त्वं मां पालय नित्यं 
त्वं मां पालय शंभो कूपया जगदीश॥ 
ॐ हर डर मडादेव 
dani गिरिशिखरे कल्पद्रुमविपिने शिव कल्प० 
'गुअति मधुकरपुओ गुञ्जति मधुकरपुओ कुअवने गडने | 
कोकिल कूजति खेलति ढंसावलि ललिता शिव ढंसा ० 
रचयति कलाकलापं रचयति कलाकलापं नृत्यति मुदसहिता Il 
ॐ हर 55 60 
तस्मिंल्ललितसुदेशे शालामणि रचिता शिवशाला० 
तन्मध्ये डरनिकटे तन्मध्ये शिवनिकटे गौरी मुदसदिता | 
wisi रचयति भूषां रञ्जित निजमीशं शिव 0 
इव्द्रादिकसुरसेवित ब्रझादिकसुरसेवित प्रणमति ते शीर्षम्‌ ॥ 
उँ डर डर मढादेव 
विबुधवंधूबँडु नृत्यति हृदये मुदसदिता शिव हृदये० 
किन्नर गायन कुरुते किन्नर गायन कुरुते HER सदिता | 
घिनकत थै थै धिनकत मूदंग वादयते शिव मृदंग० 
क्वण क्वण ललिता वेणु क्वण क्वण ललिता वेणु 212 जादयते Il 
ॐ'ढर डर मढादेव 


(ख) 


BU BU चरणे रचयति नूपुरमुज्ज्वलितं 1919 0 

चक्रावर्ते भ्रमयति चक्रावर्ते भ्रमयति Pod तांधिकतामू | 

तां तां. लुप चुप तालं नादयते शिव तालं० 

` अंगुष्ठड्गुलिनाढं अंगुष्ठाड्गुलिनादं लास्यकतां कुरुते ॥ 
उँ डर ४२ मढादेव 

कर्पूरद्युतिगौरं पयाननसदितं 00 

त्रिनयनशशिधरमौलिं शिव विषधरकण्ठयुतम्‌_ 

सुन्दरजटाकलापं पावकयुतभालं शिव पावक शशिभालं 

डमरुत्रिशूलपिनाकं डमरुत्रिशूलपिनाकं करधृतनूकपालम्‌ ॥ 
ॐ डर डर मदादेव 

. 91511019110 कूत्वा झल्लरि नादयते शिव झल्लरि० 

नीराजयते ब्रह्मा नीराजयते विष्णुर्वेठक्रचां पठते | 

इति मूदुचरणसरोजं ढदिकमले धृत्वा शिव ढृदि० | 

अवलोकयति मढेशं शिवलोकयति सुरेशं ईशं ढाभिनत्वा || 
ॐ डर दर मढादेव 

रण्ड: रचयति मालां पन्नगमुपवीतं शिव و‎ 

. वामविभागे गिरिजा वामविभागे गौरी रूपं ह्ातिललितम्‌ | 

शुन्दर सकलशरीरे कूतभस्माभरणं शिव कूत० 

इति वूषभध्वजरूपं az शिवशंकररूपं तापत्रयडरणम्‌ 1 

७ 55 डर मडादेव‏ ظ 

- ध्यानं आरति समये हृदये इतिकृत्वा शिव हृदये० ۱ 

यम त्रिजटानाथं शम्भु त्रिजटानाथं ईशं ह्यभिनत्वा | 

संगितमेवं प्रतिदिनपठनं य: कुरुते शिव पठनं० ۱ 

शिवसायुज्यं गच्छति ढरसायुज्यं गच्छति भवत्या य: शृणुते | | 
ॐ ढरढरमढादेव . | 


(ग) 


. ॐ जय गंगाधर डर शिव जय गिरिजाधीश 
शिव जय गौरीनाथ त्वं मां पालय नित्यं 
त्वं मां पालय शम्मो कूपया जगदीश ॥ 
ॐ डर डर मढादेव 


KA 


ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं 1515131 सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्‌ | 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं 
वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकै कनाथम्‌॥ 


अर्थ-शान्त रूप, शेषनाग पर सोने वाले, नाभि में कमल वाले, 
सारे देवताओं के अधिपति, समस्त लोकों के आधार, आकाश के समान 
व्यापक, बादल के रंग वाले, सुन्दर अवयवों वाले, लक्ष्मी के पति, 
कमल के समान नेत्र वाले, योगियों के ध्येय, संसार रूपी दुःख को 
दूर करने वाले, सारे लोकों के नाथ भगवान्‌ विष्णु को मैं नमस्कार 

+ करता हूँ। 


वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं 
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्‌ | 
वन्दे सूर्येशभांकवदिननयनं वन्दे मुकु न्ढप्रियं 
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं dog शिवंशंकरम्‌ ॥ 


पार्वती के प्राणवल्लभ, देवताओं के आदि गुरु, संसार को 
उत्पन्न करने वाले, सर्प रूपी गहनों वाले, हाथ में मृग को रखने वाले, 
- जीव रूपी पशुओं के अधीश्वर, सूर्य चन्द्र और अग्नि को तीन नेत्र भें 


(घ) 


धारण करने वाले, भगवान्‌ विष्णु को प्रिय, भक्तजनों के आश्रय और 
उनकी सफल कामनाओं को पूर्ण करने वाले मंगलमय भगवान्‌ शंकर 
को अत्यन्त नमस्कार करता हूँ] 
शान्त पझासनस्थं शशिधरमुकु टं पञ्चवक्त्र त्रिनेत्रं 
शूलं वज च खड्गं परशुमभयदं दश्षिणांगे वढन्तम्‌ | 
नागं पाशं च घण्टां डमरुकसढितं सांकु शं वामभागे 
नानालंकारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि ॥ 


- मनको पूर्ण स्थिर किये हुए, पासन में बैठे हुए, चन्द्रमा को 
मुकुट बनाये हुए, ईशान, अघोर, तत्वपुरुष, वामदेव और सद्योजात 
रुपी पाँच मुखवाले, तीन आँखो वाले, दाहिने हाथों में शूल, वज, 
तलवार, फरसा और अभय मुद्रा एवं aR हाथों में सर्प, पाश, घण्टा, 
डमरु और अंकुश धारण करने वाले, अनेक अलंकारों 3 सुशोभित, 
स्फटिकमणि के समान वर्ण वाले पार्वतीपति भगवान्‌ शंकर को मैं 
नमस्कार करता हूँ | ۱ 


कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रडारम्‌ | 

सदा वसन्तं 500121000 भवं भनानीसदितं नमामि || 

कर्पुर कै रंग वाले, करुणा के अवतार, संसार के सारतत्व. 
सर्पराज को गले का डार बनाने वाले, पार्वती के साथ हमेशा हदय । 
कमल में रहने वाले भगवान्‌ शंकर को नमस्कार करता S 

असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे 

सुरतरुवर-शाखा-लेखनी पत्रमुर्वी | | 

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 

तदपि तव गुणानामीश पारं न याति 1 ۱ 
(इसका अर्थ मढिम्न:स्तोत्र के ३२वें शलोक के नीचे देखें) 


(ड़) 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव वा 


डे परमेश्वर ! आप डी हमारे माता, पिता, मित्र, विद्या, धन डै- 
थोडे में आप ही हगारे सब कुछ 8 | 


करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा 
श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ 
विदितमविदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व 

जय जय करुणाब्धे 1 श्रीमडादेव ! शम्भो | 


डे उठाठेव | हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कान, नेत्र आदि 
ज्ञाजेत्ट्रियों या मन से जानकर या अनजान भें किये हुए सभी अपराधों 
को आप क्षमा करें | डे करुणा के समुद्र शिवजी 1 आपकी जय हो | 


5591 द्भासितशेखरे स्मरढरे.गंगाधर शंकरे 
सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे 
दन्तित्वक्कू तसुन्दयम्बरधरे त्रैलोक्यसारे 2 
मोक्षार्थ po चित्तवृत्तिमचलामन्यैस्तु कि कर्मभिः ॥ 


۵ भक्तगण ! dog से प्रकाशित सिरवाले, कामदेव के नाश 
करनेवाले सिर गंगा को धारण करनेवाले, सर्पो का डार और कुण्डल 
पडननेवाले अग्नि रूपी तिसरी आँखवाले, गजचर्म का सुन्दर परिधान 
करनेवाले, तिनों लोकों के सार रूप, पापों को डरनेवाले भगवान्‌ 
शंकर भें मोक्ष की प्राप्ति के लिए मन को स्थिर करिये | दूसरे कर्मो से 
कोई भी लाभ नहीं है। 


(a) 
ॐतत्‌ पुरुषाय विद्यडे मढादेवाय धीमाडि 
तन्नो रुद्र: । 


GA उस परमात्मा को जानें और उनका ध्यान करें ऐसा वे हमें 
प्रेरित करें। 
७ 


मन्त्रपुष्पाञ्जलि 
HAS यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
तैढ नाकं महिमान: सचन्त यत्र पूर्वे साध्यास्सन्ति देवा: || 


देवासटूश मढापुरुषों ने पूजा, दान यज्ञादि के द्वारा परमेश्व | 
की प्रसन्नता प्राप्त किया, जहाँ कि पहले की साधना के फलस्वरूप 
देवगण जाते हैं| 


ॐय॒जाधिराजाय प्रसह्ासादिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे | 
स मे कामान्‌ कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु | 
कुबेराय वैश्रवणाय मढाराजाय नम: | 


बलपूर्वक अपनी आज्ञा को मनानेवाले राजाधिराज कुबेर को | 
दम गमस्कार करते 8 | वे कामनाओं को पूर्ण करनेवाले कुबेर भेरी 
۳707۳ कु पूर्ण करें विश्रवा के पुत्र मढाराज कुबेर को नमस्कार है। | 


७०विश्वतश्वक्ुरुत विश्वतोमुखोविश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌। 
अम्बादुभ्यां धमति अम्पतत्रै्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक: ॥ 


(छ) 


सारे डी प्राणियों की ज्ञानेद्रियों और कर्मेल्द्रियों वाला परमेश्वर 
पशुमनुष्यादि को ढाथों पैरों से एवं पक्षि पतंगादि को परें से युक्त 
करता है | उनके रहने का स्थान जमील आकाशादि भी वही एक 
परमात्मा बनाता है। 


नानासुगन्धपु' पाणि यथाकालोद्धवःनि च 1 
पुष्पाआंलि मैया दत्तं गृहाण परमेश्वर ! ॥ 


मेरे द्वारा दिये हुए समयनाकुल उत्पन्न अनेक प्रकार की 
| मुगन्धिवाले पुष्पो को और पुष्पाअलि को हे महादेव ! आप ग्रहण करिये| 


७ 
यति पूजा मन्त्र _ 


HAG कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा: | 
स्थिरैर॑गैस्तुष्ट्र वांसस्तनूभिर्व्यशेम Safad यदायुः ॥ 
स्वस्ति न SoG! वृद्धश्रवाः | स्वस्ति न: पूषा विश्वेदेवाः | 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः | स्वस्ति नो बृढस्पतिर्दधातु Il 


ॐनमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने। 
नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तु ते॥ 


ॐवेदान्त-विज्ञान-स्ुनिश्चितार्थः संन्यासयोगाद्यतयः FEE | 
तै ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सर्दै ॥ 


(ज) 
आचार्यपुष्पाअलि 


नमोऽस्त्वनन्ताय मडसमूर्तये सडसपादाभ्रिशिशेरूबाडवे | 
` सहस्रनाम्ने पुरुषाय IAA सडसकोटीयुगधारिणे नम: 11211 


19501915215900: रजतगिरिटात्प्रार्थितों याउवतीर्य 
शाक्याद्युहामकण्ठीरवनखरकराघातसआतमूर्च्छाम्‌ । 
छन्दोधेजुं यतीन्द्रः प्रकु तिमगमयत्‌ यूक्तिपीयूषवर्षे : 

सोऽयं 91191952121 भवदवदडनात्पातु लोकानजस्रम्‌ ॥२॥ 


` जो (भगवान्‌ सदाशिव) भगवान्‌ विष्णू प्रजापति ब्रह्मा देवराज 
$05 द्वारा अनुनय पूर्वक आवेदन करने प॑र कैलास पर्वत से आकर 
(पृथ्वी पर अवतार लेकर) भाष्य प्रकरणादिरूपी अमृत को वर्षो से 
बौद्ध, जैन, चार्वाक, कापालिक, पाथारात्र आदि नास्तिकों रूपी Biat 
कै नाखुन वाले पओं से बेहोश हुई वेदरूपी गाय को पुन: पूर्ण | 
स्वाभाविक प्रतिष्ठा को (पुनर्जीवित किया) ले गये ये प्रसिद्ध 
(स्वनामधन्य) परमढंस सन्यासियों के मूर्धन्य 
श्रीशंकरभगवत्पादाचार्य समस्त लोकों को लोकों में रहनेवाले प्राणियों | 
को जन्म मरणादि रूपी आग की जलन से हमेशा बचायें। 


(जब सनामत धर्म बौद्ध, जैन, चार्वाकादि नास्तिकों के आघात 
से लुप्तप्राय हो गया और देवताओं की पूजा यज्ञादि बन्द डो गये तो | 
उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भगवान्‌ शंकर से कातर होकर प्रार्थना ۱ 
की | दयामय प्रभू ने आचार्य कुमारिलभट्ट के रूप में अपने पुत्र | 

कार्तिकेय स्वामी को भेजकर वेदों के पूर्व काण्ड का उद्धार करवाया © 


ace फिर स्वयं शंकरचार्य रूप जे अवतार लेकर उत्तरकाण्डका उद्धार : 
1 


(झ) 


‘gol: पीयूषभाजुर्भवमरुतपनोहामतापाकु लानां 
प्रीढाज्ञानान्धकारावृत विषमपथभ्राम्यतामंशुमाली | 


कल्प शाखी यतीनां विगतधनर्‍ञ्रुतादीषणानां सदा न: 


पायाच्छ्रीपञपादादिममुनिसहितः श्रीमदाचार्यवर्यः 11311 


जन्म मरण रूपी मरूभूमि में आध्यत्मिक, आधिभो[तिक, 

आधिदैविकादि तीनों saat के भीषण ताप से घबराये हुए लोगों के लिए 
पूर्ण चन्द्रमा (सभी ज्वरों के शान्तिरूपी अमृतवर्षक), बहुत गाढे 
अज्ञान रूपी अन्धकार के GH हुए भयानक रास्तों में भटकते हुए के 
लिए सूर्य (अज्ञान नाशक ज्ञानस्वरूप), धन-घर-स्त्री आदि समस्त 
लौकिक इच्छाओं को छोड़ने वाले परमढंस परिव्राजकों कै लिए 
कल्पवृक्ष (की aze उनकी सरी भौतिक और आध्यात्मिक | 
आवश्यकताओं को पूरा करने वाले), श्रीपञझपादाचार्य आदि अपने 
सभी शिष्यों के साथ ब्रह्मविद्या रूपी धन वाले 3119121 में श्रेष्ठ (श्री 
भाष्यकार) SAIS हमेशा रक्षा करें| 


(सूर्य और चन्द्रमा एक दूसरे के साथ कभी नहीं रडते परन्तु 
भगवान्‌ भाष्यकार में दोनों एक साथ दी हैं क्योंकि ब्रह्मानन्द रूपी 
. अमृत और ज्ञानरूपी प्रचण्ड भास्कर दोनों ही एकत्र हैं | उसी प्रकार 
इच्छा रहितों की इच्छापूर्ण करने वाले हैं | यह विरोधाभास है।) 


ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं 
द्वन्द्वातीतं गगनसदूशं तत्वमस्यादिलक्ष्यम्‌। 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाश्षिभूतं 
भावातीतं त्रिगुणरडितं सद्गुरु त नमामि ॥४॥ 


(ज) 


अनन्त आनन्द स्वरूप मोक्षरूपी निरतिशय सुख को देने वाले 

अज्ञान और उनके कार्य से अछूत ज्ञानरूपी शरीर वाले, रग-द्वेष, 

काम-क्रोध इत्यादि भावों से रडित आकाश के समान सर्वत्र व्यापक 

जीव और ईश्वरको एकता प्रतिपादित करने वाले, वैदिक वाक्यों के 

अर्थ रूप किसी भी अवराव से रढित भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों 

काल'मे एक से रडनेवाले दोष रहित सारी क्रियाओं A यडित समस्त 

-बुद्धियों के साक्षी रूप जन्म रहित सत्व, रज और तमोगुण से रढिंत उन 

सद्गुरु को मै प्रणाम करता हूँ | 


नारायण 151310 वशिष्ठ शक्तिं च 107101721912 च 

व्यासं शुकं गौडपदं 315150 गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌। 
श्रीशकराचार्यमथास्य पझपादं च डस्तामंलकं च शिष्यं 

तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून्सन्ततमानतोऽस्मि ॥७॥ 


भगवान्‌ नारायण, भगवानु ब्रह्मा यो दोनों देवताओं में अद्वैत ज्ञान के 
प्रवर्तक 8 | महर्षि वशिष्ठ ये ऋषियों में श्रेष्ठ अद्वैतवादी है योगवसिष्ठ 
315141411910141 आदि कवि वाल्मीकी ने आपके राम के प्रति किये हुए | 
उपदेशों को संग्रड किया है | ब्रह्मर्षि शक्ति (सत्ययुग के वेदान्ताचार्य) ٠ 
औरउनके पुत्र बहमर्षि पराशर (त्रेतायुग के वेदान्ताचार्य) और भगवान्‌ 
कृष्ण-द्वैपायन वेद-व्यास (द्वापर युग के वेदान्ताचार्य, ब्रह्मसूत्र के 
प्रणेता एवं पुराणों और मडाभारत द्वारा वेदान्त रहस्य को सुगम करने 
वाले) परमडंसर श्रीशुकदेवजी (अद्वैत के मूर्तरूप) भगवान्‌ 
गौडपादाचार्य (कलियुग में वेदान्त के प्रथम आचार्य, माण्ड्क्योपनिषद 
पर कारिकाओं के कर्ता) संन्यासी मण्डल के अधीश्वर 

और इनके बाद इनके शिष्य भगवान्‌ सदाशिव 
के साक्षात अवतार श्री शंकर भगवत्पादाचार्य और इनके (प्रधान) 
शिष्यगण पद्मपादाचार्य (आपका नाम “आचार्य सनन्दन वन" है, 


(ट) 


ब्रह्मसूत्रभाष्य पर ' प्यपादिका नामक टीका के बनानिवाले होने से 
आपको प्यपादिकाचार्य भी कहते हैं आप भगवान्‌. विष्णु के अवतार 
31)" हरतामलकाचार्य (आपका नाम “आचार्य पृथ्वीधरतीथ' है। 
आपका "'हस्तामलकस्तोत्र'' वेदान्त की अति प्रौढ रचना है) 
तोटकाचार्य (आपका नाम “आचार्य आनन्द गिरि" 8 | गुरु रेवा से 
ही आपको समस्त विद्या की प्राप्ति दुई थी | तोटकछन्ठ में ही 
'*श्रुतिसारसमृद्धरण'' आदि ग्रन्थों को बनाने के कारण आपको 
तोटकाचार्य कहते हैं | आप देवगुरु बृहस्पति के अवतार हैं) और उस 
` स्वानामधव्य मुरेश्वराचार्य (आपका नाम “आचार्य विश्वरूप भारती? 
है भगवान्‌ ब्रह्मा के अवतार डोने से आप 'सुरेश्वर' नाम से दी प्रसद्ध है। 
बुढदारण्यभाष्य और तैत्तरोयभाष्य आदि पर “वार्तिक लिखने के 
कारण आपको वार्तिककार भी कहते हैं) और अन्य सशी वेदान्त 
सम्प्रदायाचार्य, ढमारे गुरु लोगों को नित्य निरन्तर मनसे, वाणी से 
और शरीर से नमस्कार करता हूं | 


विश्वं दपर्णहश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं ` 

' पश्यन्नात्मनि मायया बढिरिवोदभूतं यथा निद्रया | 
` य: साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं 
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये॥६॥ 


जो (परमात्मा) निद्रा दोष की तरह माया की अघटित घटना 
शक्ति के द्वारा आत्मा अन्दर ही होने वाले संसार को अपने से बाहर 
` उतपन्न हुए की तरह शीशे में दिखने वाले शहर के समान देखता हुआ 
जागने जागने पर (ज्ञान हो जाने पर) अखण्ड और भेद रहित ढी अपने 
आपका प्रत्यक्षालुभव करता है उन वेदान्त और सन्यासियों के प्रथम 
आचार्य गुरु रूपधारी श्रीदक्षिणमूर्ति भगवान्‌ को यह GARI किया 
हुआ नमस्कार स्वीकार al | 


(ठ) 


(सृष्टि के आदि में सनत्कुमारों ने निवृत्तिमार्ग का आश्रय लिया | 
. वे जब भगवान्‌ सदाशिव को गुरु बनाने के लिये गये तो भगवानूने * 
दक्षिणामूर्ति रूप लेकर उन्हें चिन्मुद्रा मे उपदेश दिया | अत: वे डी निवृत्ति 
मार्गके प्रवर्तक परमडंसपरिव्राजकाचार्यडै| : ः 

अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ | 

'तत्पढं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥७॥ 

जिसने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को और उसके अन्दर के समस्त जड 
चेतन को व्याप्त किया है उस परम पद (ब्रह्म) को जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष 
दिखला दिया उन श्री गुरुदेव को (मेरा) सर्व भाव से नमस्कार है। 


गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः | 
गुरु: साक्षात्परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नम: Hell ` 


गुरु ब्रह्मा (शिष्य को उपदेश द्वारा आत्मसाक्षात्कार उत्पन्न कराने 

वाले) & गुरु विष्णु (उतपन्न हुए साक्षात्कार की वादी प्रतिवादियों से 

रक्षा करने वाले) हैं। गुरु स्वयं प्रकाश रूप महेश्वर (ज्ञानरूपी प्रकाश. | 

से अज्ञान को जड़ से नष्ठ करने वाले) हैं गुरु प्रत्यक्ष दिखने वाले 

NEN परमात्मा हैं ऐसे उन सर्वोत्कृष्ट श्री गुरुदेव को नमस्कार , 
۱ | 


थुतिस्मूतिपुराणानामालय्‌ करुणालयम्‌ | 
नमामि भगवत्पादं शंकर लोकशंकरम्‌॥२॥ ۱ 
वेद स्मृति पुराणांदि शास्त्रों के आश्रय करुणासागर समस्त 


प्राणीवर्ग का कल्याण करनेवाले आचार्य श्रीशंकर भगवत्पाद को में 
नमस्कार करता हूँ 5 


(S) 


शंकर शंकराचार्य के शवं बादारायणम्‌ | 
सूत्रभाष्यकृती वन्दे भगवन्तौ पुनः पुन: ॥१०॥ 


ब्रह्मासूत्र और उसके भाष्य को बनाने वाले समस्त ज्ञान धर्म - 
ऐश्वर्य वैराग्यादि वाले भग्रवान्‌ विष्णु के अवतार वेदव्यास को (और) 
भगवान्‌ शंकर के अवतार आचार्य शंकर भगवान्‌ को FR मै 
नमस्कार करता हुं। 


ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभिदविभागित्रे | 
व्योमवद्व्याप्तदेडाय दक्षिणामूर्तये नम: ॥११॥ 


जिंस तत्व का उपदेश दिया जाता है, उपदेश देने वाला, उपदेश लेने 
वाला, इन (तीनों के) अलगभाव को मिटाने वाले आकाश के समान 
व्याप्त शरीरवाले श्री दक्षिणामूर्ति शरीरघारी भगवान्‌ सदाशिव को 
नमस्कार है। 


यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवा.- 7 
नाना सुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्धवानि च | 
पुष्पाञ्जलि मंया दत्तं गृढाण परमेश्वर Il 


श्री-ओकारानन्दाष्टकम्‌ 


ओंकारपअरशुकम्‌ ओंकारतरुकोकिलम्‌ 
ओंकारमधुपं वन्दे ओंकारानन्दसदगुरुम्‌ ॥१॥ 


ओंकार रूपी पिंजरे में (ध्यान गम्य) शोभायमान शुक स्वरूप, 
ओंकार रूपी वृक्ष करने वाले कोकिल स्वरूप एवं ओंकार रूपी मधु 
को पीने वाले भ्रमर स्वरुप 311951210100 सद्गुरु की हम वन्दना 
करते है। | 


अन्तर्निशानिशानार्थ ब्रह्मतत्वदिवाकरम्‌ | 
वन्दामहे मढीयांस - मोंकारानन्दसद्गुरुम्‌ ॥२॥ 


जो अन्दर (हदय में) छायी हुई रात्रि में प्रकाशकारी चन्द्रमा वं. 
ब्रह्मतत्व के प्रकाशन में सूर्य हैं, उन महामहिम सद्गुरु ओंकारानन्द , 
महाराज की हम वन्दना करते 8 | 


स्तुम: पद्भासनासीनं भवारण्यसमुत्थितम्‌ | 
मोभ्रधाम गतिशील - मोंकारानन्द सद्गुरुम्‌ ॥३॥ 


संसार रूपी जंगल भें जो जागृत डो पासन लगाए बैठे हे और 
मोक्ष-धाम की ओर निरन्तर गतिशील हैं, उन ओंकारानन्द मढायज 
की हम स्तुति करते हैं। ۱ 


(ण) 


शन्ठब्रह्मैक निलयं परब्रह्ममदालयम्‌ | 
नमामोऽनालयं धीर - मोंकारानन्द सद्गुरुम्‌ ॥शा 


915521511 (वदवाणी) जिनका घर है, परब्रह्म जिनका विश्राम- 
स्थल है, किन्तु स्वत: जो गृड-विदीन धीर पुरुष ओंकारानन्द सद्गुरु 
को हम प्रणाम करते हैं। 


जगनम्मूषेति यो ब्रूते जगद्‌्ब्रह्मेति च स्वयम्‌ | 
स्तुवीमढि मढान्तं तमोंकारानन्दसद्गुरुम्‌ ॥७॥ 


एक और जो जगत्‌ को मिथ्या कहते हैं, दूसरी ओर जगत्‌ की ही 
ब्रह्म मानते हैं, उन मढापुरुष ओंकारानन्द सद्गुरु की हम स्तुति 
करते हैं। ۱ 


۲1۳00116751 संशुद्धौ संशोध्य परमं पदम्‌ | 
. योऽदर्शयद्भजामस्त - मोंकारानन्द सद्गुरुम्‌ ॥७॥ 


तत्त्वं-अर्थात्‌ वढी तुम डो, इस प्रकार का शोधन कर जिन्दोंने 
परम पद का दर्शन कराया, उन ओंकारानन्द जी सदगुरु का डम 
भजन करतेडें। 


HRI avi 11 
नमो ब्रह्मप्रणेतार - मोंकारानन्दसदगुरुम्‌ ॥७॥ 


जो सर्व कर्म संन्यासी डोते हुए यज्ञादि कर्म में प्रवृत्त रहे | ब्रह्म 
ne पहुँचाने वाले उन ओंकारानन्द सद्गुरु का डम अभिवादन करते 
| 


(त) 
sis विहाय توح‎ नयन्तं विनयान्वितान्‌। | 
असंग प्रणमामस्त - मोंकारानन्दसद्गुरुमू ॥८॥ 
विनयशील शिष्यों को कुसंग से हटाकर जो Soe सत्संग में 
लगाते रहे और स्वयं असंग रडे, उन औंकारानन्द सदगुरु को SAR 
प्रणाम है | 


इदं पवित्रमोंकाय - नन्दपुर्यष्टक शुभम्‌ | 
पठन्‌ ध्यायन्नरो 3101] 1 ١ 
श्री ओकारानन्द पुरी जी मढाराज का यढ अष्टक्रस्तोत्र जो 


मनुष्य पड़ता और भक्तिपूर्वक मनन करता है वह ब्रह्म-साक्षात्कार 
को प्राप्त ढोता है। 


(७) 


श्रद्धा से पूर्णतया युक्त ढो कर वाणी से स्तुति करने पर उन 
दोंनों के सामने आप अपने आप प्रकट हो गये ۱۱۶6۱۱ 


अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकर 

दशास्यो यद्बाडूनभूत रणकण्डूपरवशान्‌ । 
शिर:पझश्रेणीरचितचरणाम्भोरुढबलेः 
स्थिरायास्त्वद्धक्ते स्त्रिपुरडर ! विस्फूर्जितमिदम्‌ ॥११॥ 


डे जीव जगत्‌ और ईश्वर का भेद मिटाने वाले! अपने ही मस्तक 
रूपी कमलो की पंक्ति को आपके चरण कमलों में भेट रूपसे चड़ा 


। दिया, ऐसी अविचल आपकी भक्ति का (डी) यह प्रताप (है) कि दशमुख 


रावण ने त्रिलोक को बिना प्रयत्न के ढी वैर रहित (निष्कृंटक) 


1 


+ बनाकर (भी) युद्ध कै लिए खुजलाते हुए (अपने बीस) 51211 को धारण 


किया ॥११॥ 


अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसार 1 
बलात्कैलासेपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः | 

अलभ्या पाताले प्यलसचलितांगुष्ठशिरसि 

प्रतिष्ठा त्वय्यामीदधुवमुपचितो 56101 खलः ॥१२॥ 


कैलास A आपके रहने पर भी, आपकी सेवा से ढी पाये हुए 


बलवान्‌ अफने (बीस) हाथों रुपी वनको अत्यन्त बहादुरी के‏ ود 
साथ आजमाने वाले उस (रावण ) को, आपके अँगूठे का ऊपरी भाग‏ | 





' १. यवण ने अपने नव मिर महादेवजी को कमल की जगह पर चढ़ाये थे | 


२. यवण की ललकार सेही सब लोगों ने डार मान ली अत: उसकी युद्ध 


की इच्छा पूर्ण नहीं दूई | अत: उसके ढाथ युद्ध केलिए खउजलाते ही 


759 | 


(८) 


अनायास ही धीरे से डिल जाने के कारण पाताल में भी टिकाव 
(स्थान) नहीं मिला था कृतघ्न पुरुष समृद्ध डोने पर उफकारी को 
अवश्य ढी भूल जाता है ॥१२॥ 


यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद ۱ परमोच्चैरपि सती- 

मधश८क्रे बाण : परिजनविधेयस्त्रिभुवन: | 

न तच्वित्रं तस्मिन्‌ वरिवञ्चितरि त्वच्चरणयो - 

र्न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वरयवनति: ॥१३॥ 


۵ समस्त भोगों को बिना भोगे डी अपने भक्तों को ठेनेवाले! 
त्रिलोकी को दास की तरह अधीन रखने वाले बाणासुर ने सबसे बढे 
UG हुए इन्द्र कै ऐश्वर्य को बी जो (अपने वैभव से) नीचा कर दिया वह 
आपके चरणों की नमस्कारादि सेवा करने वाले उस बाणसुर में कोई 
आश्चर्य (की बात) नहीं 8 | (क्योंकि) आफके चरणों में मस्तक का 
झुकना (नमस्कार करना) किसकी कौनसी उन्नतिके लिए नही होता 
है? अर्थात्‌ सबकी डी सम्पूर्ण उन्नति कर देता है ॥ १३॥ ۱ 

अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृ पा- 

विधेयम्यासीद्यस्त्रिनयनविषं संहतवत: | 

स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो 

विकारोऽपि शलाघ्यो भ्रुवनभयभङ्गव्य॒सनिनः ॥१४॥ 


` हेसूर्यचन्द्र औरअग्निरुपी आँख वाते! असमय भें ही कालकूट 


RES ی مت و‎ 0 व 
१. भगवान्‌केसामनेअपनेकोनीवा करनेसे (प्रणाम करने से) संसार बं 

सबसेऊँचाडोजाता हेयही आश्वर्यहै। | 
२.अमृत मन्थन कै समय जब कालकूट नाम का प्रलयंकर जढर 
निकला तो सभी डर गये। अन्त में विष्णु भगवान्‌ के नेतृत्व में सभी ने 
मडादेवजी की शरण ली। उन्होंने उसे सहज डी पीकर गलेमें धारण कर 
लिया | इसी से आप 'नीलकण्ठ' हो गये | 


(3) 


डे समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले! आकाशादि सभी 
जगत्‌ की सृष्टि स्थिति करने वाला, वेदों द्वारा प्रतिपादित सत्त्व, रज 
और तमोगुण के भेद से तीन (ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र) मूर्तियों में बँटा 
हुआ (प्रकट किया हुआ) जो आपका ऐश्वर्य, उसका खण्डन करने के 
लिए इस संसार में मूळ बुद्धिवाले (जढ पदार्थों पर ही शोतने वाले) 
(परन्तु) इस ब्रह्माण्ड भर में जिणका कल्याण नहीं है ऐसे कुछ लोग 
नुकसान पहुँचाने वाली, प्रिय लगनी वाली आक्षेप पूर्ण मिथ्या दोष 
युक्त बातें किया करते हैं ॥४॥ 


किमीड: किंकाय: स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं 
किमाधारो धाता 2101101 किमुपादान इति च | 
अतर्क्यैश्वर्ये त्वरयनवसरदुःस्थो ढतधियः 
कुतर्कोडयंकांशचिन्‌ मुखरयति मोहाय जगत: ॥७॥ 


आपके किसी शी तर्क से जाना नहीं जा सके ऐसे ऐश्वर्यके बारेभें 
वह (ईश्वर) जगतका निर्माम करने वाला, किस पर बैठकर, किस 
शरीर से, किस प्रयत्न द्वारा कौन से औजारे से, किस चीज से तीनों 
लोकों को बनाता है, और इसी प्रकार के दूसरे (जो ठक दिखें लेकिन 
विचार करने पर गलत निकलें ऐसे) कुतर्क संसारको भ्रम में डालने 
के लिए जिनकी बुद्धि मारी गयी है, ऐसे विचारकुछ लोगों को बकवादी 
बलाते 2 | लेकिन यह (कुतर्क) अवकाश रहित और असिद्ध है॥७॥ 
श. SBT दोष लगानेवालों का कहीं भी उद्धार otal डो 
सकता | ۱ 
२. साधारण कर्ताओं द्वारा ईश्‍वर विषयक अनुमान किया जाता 
है, परन्तु वड ईश्वर अभिन्ननिमित्तोपादागकारण है, अत: यह अनुमान 
से सिद्ध नहीं होता है। 


ति > कला T. “sour, —_ =.‏ ...ی 


(४) 


अजन्मानो लोक: किमवयववन्तो5पि जगता- 
मधिष्ठातारं कि भवविधिरनाह्त्य भवति | 
अनीशो वा कुर्यादभुवनजनने क: परिकरो | 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर | संशेरत इमे ॥६॥ 


हे देव श्रेठ मढादेव ! जो टूट सके, गष्ट हो सके ऐसे अंगवाले | 
होने पर भी पृथ्वी स्वर्गादि लोक वया उत्पति रहित हो सकते हैं 9 
(अर्थात्‌ नर्डी) (जब वे लोक उत्पत्ति वाले हैं तो) पृथिव्यादि लोकों की 
उत्पत्ति कर्ता के बिना क्या हो सकती हैं ? यदि (इस प्रकार संसार का 
कर्ता अवश्य होने पर) सर्वसमर्थ ईश्वर से भिन्न (कोई) संसार को 
उत्पन्न करे, (तो संसार को बनाने के लिए) कौन सी सामग्री (काम भें 
लायेगा ?) इस प्रकार प्रमाणों से ईश्वर के सिद्ध होने के कारण वे मूर्ख | 
लोग ढी हैं जो आपके बारे में सन्देह करते हैं ॥६॥ ۱ 


त्रयी सांख्यं योग: पशुपतिमतं वैष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च | 
रुचीनां वैचित्र्याद्‌ ऋजुकु टिलनानापथजुषां 
वृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव [III 


TT 8 80015 ELS ETE fe cia 
१. संसार में जो-जो खण्डित हो सकते है वे सब उत्पत्ति होनेवाले 
पाये जाते ê | जैसे घड़े या कपड़े के टुकडे हो सकते हैं तो वे उत्पत्तिवाले | 
भी होते हैं। सभी लोक इसी प्रकार टुकड़ेवाले हैं अत: उत्पत्तिवाले शी है। | 
२. ईश्वर को छोडकर सभी लोग किसी सामग्री से ही चीज 
बनाते 6 | जैसे कुम्हार मिट्टी रूप सामग्री से घडा बनाता है | अत: इस 
संसारका ईश्वर से भिन्न यदि बनानेवाला मोनो तो किस सामग्री से | 
उसने बनाया ? वह सामग्री कहाँ थी ? इत्यादि पूर्वश्लोक में कही हुई 


शकाएँ उठ खडी होंगी इसलिए ईश्वर को ही संसार का बनानेवाला 
मानना होगा | 


۳۳۰ >>. 


(७) 
वैदिक सनातन धर्म, कपिलमुनि प्रणीत सांख्य मार्ग, पाअल 


मार्ग शैवमार्ग, वैष्णवमार्ग इतने अलग अलग रास्तों में से यह मार्ग : 


सर्वोत्तम है या वढ मार्ग ढितकारी है ऐसा पसन्दताओं के भिन्न-भिन्न 
होने से (ढै) । इन सीधे या घुमावदार रास्तों से चलने वाले मनुष्यों को, 
नदियों के लिए समुद्र की तरह, आप ही एकमात्र प्राप्त करने के योग्य 
ê UII 


महो क्ष: खट्वाड्गं परशुरजिनं भस्म फणिन: 
कपालं चेतीयत्तव वरद | तन्त्रोपकरणम्‌ | 
सुरास्तां तामृद्धिं विदधति भवद्भ्रूप्रणिदितं 

न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥८॥ 


हे मोक्ष को देने वाले ! आप के घर की सम्पत्ति एक बूढ़ा बैल, 
खाट का एक पाया, एक फारसा, एक गज चर्म राख, कुछ काले 
जहरीले साँप और एक 5124705 बस ये (सात ही हैं।) फिर भी अन्य सारे 
देवता आपके कृपा कटाक्ष से डी हुई उन सम्पत्तियों की (सुदर्शनचक्र, 
ऐरावत, कल्प वृक्षादि) धारण करते हैं (अर्थात्‌ भोगते हैं), क्योंकि 
विषयसुखों की मृगतृष्णा का जल चिदानन्दघन स्परूप में रहने वाले 
को भ्रम में नहीं डाल सकता ॥८॥ 


धुवं कश्चित्सर्वं सकलमपरस्त्वद्युवमिद 

परो ध्रौव्याधौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये | 
समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ पुरमथन ! तैर्विस्मित इव 
स्तुवञिडेमि cal of खलु ननु धृष्टा मुखरता ॥९॥ 


१. इनमें सनातन वैदिक धर्म सीधा रास्ता है व दूसरे क्रमश: 
कुटिल मार्ग हैं। 


२. भगवान्‌ शंकर की यही विशेषता है कि बाढर से सम्पत्तिहीन 


ढोते हुए भी सर्व सम्पत्तियों के दाता हैं, अत: भोगमाक्षार्थी दोनों ही को 


` उनकी उपासना कर्तव्य | 


(६) 


ढे स्थूल, सुक्ष्म, कारण ठेड को नष्ट कंरके स्वरूप में स्थित 
करने वाले | कोई (सांख्य, सत्कार्यवादी) स्थूल सू&म सारै संसार 
को उत्पत्ति नाश से रडित कहता है | तो दूसरा (बौद्भगास्तिकादि ' 
असत्कार्यवादी) इन जड़ चेतन समेत सारे पदार्थों को नाश वाला 
(क्षणिक) कडता है । और इन दोनों से अलग मतवाला (गैयायिक 
आरम्भवाठी) इस सारे विश्व में विनाशी और अविनाशी पदार्थ बैठे हुए 
हैं ऐसा कहता है तो उन वादियों की वाचालता लज्जाजनक है | उन 
वादियों की उक्तियों से अचंभित सा (होकर भी) आप की स्तुति करने 
में अवश्य at (विवर्तवादी वैदिक मतका अनुसरण करने के कारण) 
में लज्जित नहीं होता हूं॥९॥ 


तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिथिर्दरिस्ध: 

परिच्छेत्तुं यातावजलमनलस्कन्धवपुष: | 

ततो भ्क्तिश्रद्धाभरगुरुगृणदभ्यां गिरिश | यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति 112011 


ढै डिमालय पर्वत पर समाधिमग्न आपकी (कायिक, वाचिक | 
मानसिक) सेवा कौन सा फल नहीं देती ? (मोक्ष पर्यन्त सारे फल 
देती ढी है।) क्योंकि जब तेजोमयलिंगाकार शरीर वाले आपके मूर्तरूप ۱ 
सीमा का पता लगाने के लिए बड़े ही प्रयत्न के साथ ऊपर की तरफ 
भगवाम्‌ ब्रह्मा (और) नीचे की तरफ भगवान्‌ विष्णु गये (लेकिन | 

ढजारों वर्षो तक के प्रयत्न के बाद भी) पार नहीं पाया, तब 
(अन्तमें थक कर) शरीर से सेवा रूप भक्ति और मन से सेवा रूप 
क ل‎ T fh HRSA 

१. एक बार भगवान्‌ ब्रह्मा और भगवान्‌ विष्णु में अपनी-अपनी 
मढता के बारे में विवाद Sart | विवाद हटाने के लिए भगवान्‌ शंकर. 
उनके सामने स्थूल तेजोमय लिंगाकार में प्रकट हो गये। 





श्रीशिवमहिम्न:स्तोत्रम्‌ 


गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्‌ | 
उमासुतं शोकविनाशकारक नमामि विघ्नेश्वरपाठपंकड्जम्‌॥ 


कैथ और जामुन के सुन्दर weil को खाले, ढाथी के मूख वाले 
शूतगणों से पूजित पार्वती के पुत्र (गणेशजी) को मैं नमस्कार करता 
हूं। संसार रूपी शोक को नष्ट करने वाले गणेशजी के चरण कमलों 
को में नमस्कार करता हूं। 


महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदूशी 
स्तुतिं झादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिर: | 
अथावाच्यःसर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे डर | | निरफ्वाद: परिकरः ॥१॥ 


हे पापों को डरने वाले! आपकी महिमा की अन्तिम सीमा को + 
नहीं जाननेवाले का स्तवन अगर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है तो 
ब्रह्मा, विष्णु इन्द्रादि का भी स्तवन आपके अयोग्य ढी है | (क्योंकि वे 
भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते) यदि (ऐसा कहोकि ) सभी लोग 
अपनी बुद्धि की पहुँच तक स्तवन करने पर दोष देने योग्य नहीं है 
(तब तो) भेरा भी स्तवन करने का यह प्रयत्न दोष रहित ढी डै ॥१॥ 

अतीत: पञ्थानं तव च महिमा वाड्मनसयो - 

रतद्व्यावृत्त्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि | 

स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 

पदे त्वर्वाचीने पतति न मन: कस्य न Ae: ॥२॥ 


(2) 


आपकी बडाई वाणी और मन की पहुँच A दूर 8 डी (क्योंकि) 
जिसका (वर्णन) वेद भी डरकर निषेध मुख से करता है वह किसकी 
स्तुति का विषय हो सकता है (वयोंकि) (उसके सगुण रूप में कौन से 
गुण नहीं हैं) (अर्थात्‌-अनन्त गुण हैं) (उसका निर्गुण रूप) किसी 
का, किस वाणी या मनका विषय St सकता है (फिर भी) भक्तोंपर 
कृपा करके धारण करने वाले पञ्चमुखादि रूपों भें तो किस प्राणी का. 
मन नहीं लगता है (और) वाणी नहीं (प्रवेश करती |) ?॥२॥ 


मधुस्फीता वाच: परमममृतं निर्मितवत- 
स्तव ब्रह्मन्‌! कि वागपि सुरगुरोर्विरुमयपदम्‌ | 
मम त्वेतां वाणी गुणकथनपुण्येन भवतः 
` पुनामीत्यर्थेऽस्मिन्‌ पुरमथन ۱ बुद्धिर्व्यवसिता 11311 


۵ व्यापक स्परूप अत्यन्त मीठे शब्दों भें सनी हुई सर्वोत्तम 
(और) मोक्ष द्वारा देनेवाले, वेदवाणी की रचना करने वाले आपको 
'क्याब्रह्मा जी की वाणी शी आश्चर्य करा सकती 8 ? (अर्थात्‌ नहीं करा 
सकती) तथापि हे त्रिपुरासुर को मारने वाले आपके गुणों का वर्णन 
करने के पुण्य से इस (अपनी) वाणी को पदित्र करता 6 इसलिए इस 
स्तुतिरूप कार्य में भेरी बुद्धि लगी है 11311 


तवैश्वर्यं य॒त्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयकृत्‌ 

त्रयीवस्तुव्यस्त Kray गुणभिन्नासु तनुषु | 
Ss वरद | रमणीयामरमणीं 

विढन्तुं व्याक्रोशी विदधत इहैके जडधियः ॥४॥ 


S पर] वेद भी र वेद भी गलती न हो जाये ब्म अर जे आज ठा दज न ढो जाये SA भय से सगुणरूप का वर्णन 
सर्व खल्लिदं ब्रह्म - सभी कुछ ब्रह्म डै-इस प्रकार और निर्गुणरूप 
का वर्णन ''नेति नेति'' वड यह सब नहीं हैं-इस प्रकार करता है। 


(9) 


जहर के प्रभाव A ब्रह्माण्ड के महा Uwe कीसम्भावना से 
आश्चर्य चकित देवता और 218111 पर दया के वशीभूत होकर उस 
कालकूटजढर को (आपने) पी लिया आपके गलेमें (उससे) जो काला 
दाग हो गयावढ दाग (आपके गले को) सुन्दर oral बनाताहै? ऐसा 
गढी (अर्थात्‌ बनाता ही है) ' आश्‍चर्य है कि समस्त संसार के भय को 
नाश करने के स्वभाव वालेका sigitocel भी प्रशंसनीय होजाता 
है॥१४॥ 


अशिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 

निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः | 

स पश्यन्नीश त्वामितरस्ुरसाधारणमभूत्‌ 

स्मर: स्मर्तव्यात्मा न डि वशिषु पथ्यः परिभवः ۱۱۶9۱۱ 


हे ब्रह्माण्ड का शासन करने वाले | जिस हमेशा जीतने वाले 
(कामदेव के ) बाण देवता, राक्षस, मनुष्य युक्त संसार A कभी किसी 
पर भी अपने कार्य किये बिना वापस लौटते ही नहीं (ऐसे प्रतापी) वह 
कामदेव आपको अन्य देवताओं के समान समझने के कारण (उसका 
शरीर) केवलस्मरण का विषयहोगया (अर्थात्‌वहभस्मडोगयाओरउचित 


PILE) Z “015 पी I CSN NSS 
१. कामदेव सभी को पीड़ित कर्ने मेंसमर्थ है, अत: उसकोबड़ाघमण्डथा 
| जबतारकासुर किसी से भी नहींमयतो देवताओनिसोचा कि महादेवजी 
क्रेपुत्र द्वार ही इसका वधहो सकता ह लेकिन भगवान्‌शंकरउस समय 
समाधिस्थ थे, अत: देवताओं ने कामदेव को उन्हें जगाने के लिए बेजा। 
अपनी सारी शक्तियेंकेसआथउसनेमढादेवजी परआक्रमण किया। समाधि 
में विक्षेप हुआ। भगवान्‌शंकर के वेत्र खुल गये। चारगे तरफनजरडालगे 
पर पता लगा कियड कामदेव की उडण्डता थी। कामदेव गर्व मे भूल गया 
था कि उन महादेव की कृपा से ही वड जगद्विजयी बना था | तीसय नेत्र 
खुला और क्षण शर भें उप जगद्विजयी की जगढपर केवल भरम की ढेरी 
कामदेव की स्मृति में रह गयी | ۱ 


(20) 


भी है) क्योंकि शरीर इन्द्रिय मन को वश में करने वालों का अपमान 
लाभदायक नहीं होता ॥१७॥ 


मढी पादाघाताद्व्रजति AEA संशयपदं 

पदं दिष्णो 111 
मुडुद्योंदाँस्थ्यं यात्यविश्रुतजटाताडिततटा 
जगद्रक्षायै त्वं नटसि नलु वामैव विभ्रुता॥ १६॥ 


(हे नटराज शंकर ।जब) आप संसार की रक्षा के लिए ( काल- 
बल-नामक राक्षस को मोडित करने के लिए) ताण्डव वृत्य करते हैं 


. (तब) पृथिवी, ताल देने के लिए को हुई पैर की चोट से अकस्मात्‌ | 


अपने बचने के बारे में शंका को प्राप्त डो जाती है (अर्थात्‌ मैं बचूंगी या 
नष्ट हो जाऊँगो) (तथा) भगवान विष्णु का लोक अन्तरिक्ष और सारे 
ग्रह भी अत्यन्त मजबूत और लम्बी शूल सटूश भुजाओं के घुमाने से 
, यबयजाते हैं। आकाश खुली हुई जटाका भाग एक देश में लग जाने के 
कारण बार-बार अस्थिर हो रहा हैं। अहो एश्वर्य विपरीत डी फल देता है 
| (अर्थात रक्षा के कार्य में भी लोगों को कुछ कष्ट हो जाता है जैसे 


किमी गजा के प्रजा को बचाने के लिए युद्ध करने पर भी प्रजा को कुछ 
कष्ट ढो ढी जाता है) ॥१६॥ 


वियद्व्यापी तारागणमुणितफे नोद्गमरुचि: 
प्रवाडो वारां य: पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते। 

: जगद्ळीपाकारं जलधिवलयंतेन कृतम्नि- 
त्यनेनैवोन्नेयं धृतमदिम दिव्यं तव वपुः ॥१७॥ 


आकाश भर में व्याप्त तायओं के प्रतिबिम्ब से बुदबुठों की शोभा 


(११) 


बढ गयी है जिस जल के प्रवाह की (वह गंगा) आप के शिर में बिन्दु 
सेभी छोटी प्रतीत ढोती थी | उसी गंगाजल ने संसार को जलसमुद्र से 
घेरकर दीप कीशकल का बना दिया इससे ही आपके सर्व देवताओं के 
शासक शरीर ने (कैसी) विशाल महिमा को धारण किया है इसका 
पता लगाया जा सकता है 19۱۱ 


रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो 

रथाङ्गे चन्द्राकों रथचरणपाणिः शर इति | 
दिधक्षोस्ते कोयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि- 

विधियैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥१८।॥ 


पृथ्वी को रथ, ब्रह्माको सारथो, सुमेरु पर्वत को धनुष, सूर्य 
और चन्द्रमा को रथ के पहिये, और चक्रपाणि भगवान्‌ विष्णु को बाण 
इस प्रकार त्रिपुरासुररुपी तिनके को जलानेकी इच्छा वाले आपकी 
यह क्या अद्भुत आडम्बर पूर्ण तैयारी ठीक ढी है? स्वतन्त्रता से 
खेलतेहुए सर्वेश्वर की संकल्परुपी बुद्धि किसी अन्य के उचितानुचित 
विचार की अपेक्षा oral रखती ॥१८॥ 





१. गंगावतरण के समय शंकर भगवान्‌ ने गंगा को अपनी जटा में रख 
लिया था और वहां वह बिन्दु के समान दीखती थी | उसी गंगा ले अगस्त्य 
ऋषि केपी लेने के कारण खाली हुए समुद्र को फिर से भर दिया) 


२. यड एक दी प्रमाण आपकी महत्ता के लिए पर्य प्रि है। 

३. लौकिक पुरुष अनायास होने वाले कार्यकेलिएबड़ीतैयारी नडी करते 
।मढादेवजी कटाक्ष से भी त्रिपुयसुर को नष्ट करने में समर्थ होनेपर भी 
इतनी बड़ी तैयारी केबल खेल केलिए कर्ते ही यढी उनका ऐश्वर्य है| 


(१२) 
` डरिस्ते Wed कमलवलिमाधाय पदयो- 
यदेकोने तस्मिन्निजमुदडरन्‌ नेत्रकमलम्‌। | 
` aM Harv: परिणतिमस्रो चक्र वपुषा | 
त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरडर 1 जागर्ति जगतामू[ १४॥ ` | 


हे त्रिपुरासुर नाशक ! भगवान्‌ विष्णु ने आपके चरणों में एक 
हजार Marcil की भेंट चढानेका संकल्प करके उन (कमंलों ) AA | 
एक कम हो जाने पर जो अपने आँखरुपी कमल को उखाड़ा, वही | 
भक्ति का आधिक्य सुदर्शनचक्र रुप में बदल गया, (और भगवान्‌ | 
विज अबी रले तीनों लोकें की रक्षा करने में सावधान रडते | 
॥ १९॥ E 


| 
क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फ़लयोगे क्रतुमतां ' | 
क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते | | 
अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं | 
श्रुती श्रद्धां बद्ध्वा कृतपरिकरः कर्मसु जन: ॥२०॥ ۱ 
समाप्त ढोते ही नष्ट हुआ कर्म चेतन तत्तव की उपासना के | 

बिना कडा और कब फल देता है? (फिर भी) यज्ञ, जप, पूजादि नष्ट डो 


१. भगवान्‌ विष्णु प्रतिदिन १००० कमलों से शिवजी की पूजा करते है 
. 1 एक बार उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए शिवजी ने एक | 
कमल DIE कर दिया | पूजा पर बैठने के बाद बिना पूर्ण किये उठने | 
लि S पड 3 ۳ अतः भगवान्‌ विष्णु ने सोचा कि अपना नेत्र | 
कमल ग चढ़ा दें। उनकी भक्ति से प्रसन्न [कर ने उन्हें 
ता ۱ ۱ ازج‎ ۱ 
2. एक भगवान्‌ विष्णु ने की और रक्षा सारै जगत्‌ की डो | 
गयी, यढी मढादेव की भक्ति का अचित्य माढात्म्यहै। = 
० ३. दृढपरिकरः" पाठ भेद है। ` CEs | 


च 


(१३) 


जाने पर यज्ञादि कर्म करने वालों को फल देने में आफ सावधान हैं 
इसलिए आपको वैदिक और स्मार्त कर्मा के फल देने में संलग्न 


जानकर अधिकारी लोग वेद में अत्यन्त विश्वास रख कर वैदिक . 


कर्म में उद्यमप्रारम्भ करते हैं ॥२०॥। 


क्रियादशओो Gai: तुपतिरधीशस्तनुश्ूता- 
٩101101101111170 शरणद ! सदस्या : सुरगणाः | 
2۳ [37 ۲1271۳1: क्रतुफलविधानव्यसनिनो 

धुव wd: श्रद्धाविधुरमभिचाराय दि मखा : ॥२१॥ 


डे भूतप्रेतादिको भीशरण देने वाले ! यज्ञँ का स्वर्गादि फलदेने 
वाले आप से, (जिस यज्ञ में ) यज्ञादिक्रिया में प्रवीण सभी प्राणियों के 
स्वामी दक्ष प्रजापति स्वयं यजनाम (थे) त्रिकाल दर्शी भुगु आदि 
महाषियों की पुरोडितता (थी) (और) ब्रह्मा विष्णु आदि देवता दर्शक 


१. प्रत्येक कार्य समाप्त होते डी नष्टढोजाताहै। परन्तुराजाआदिकेसेवा 
रुपकार्यकेसमाप्त ढोनेकेबाद भी राजा उसका भविष्य भेंफलदेता है। इसी 
प्रकार पूजा जप आदितो नष्ट हो जाते हैं, परन्तु भविष्य मेंउनकेफल देने 
वालेचेतन तत्व भगवान्‌मदाशिव मौजूद दैं। डससैजोसांख्यादिक ईश्वर 
को नहीं मानते उनका पराभव हो गया क्योंकि जो जड चीज है, वढ देश 
काल के व्यवधान से, फल देने में असमर्थ है। 


२. 'भ्रन्श:'' पाठभेद भी है। 

३. दक्षप्रजापति का यज्ञ सब विधियों से पूर्ण होने परभी एक शिव भक्तिसे 
रहित डोने के कारण नष्ट हुआ तो साधारण मनुष्यों के कार्य यदि 
भगवद्भक्ति से रहित होने पर फल नदेंतो क्या आश्चर्य GI शिव भक्ति से 
ही सारे कार्य पूर्णता को प्राप्त होते दै। 


(१४) 


(थे) ऐसे यज्ञ का नाश हुआ, क्योंकि श्रद्धा भक्ति के बिना किये हुए 
यज्ञ, पूजा, जप आदि करने वाले का नाश अवश्य ही करते 6 ॥२१॥ 


प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुडितरं 

गतं रोडिद्भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा। 
ध८,ष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृ 181 

त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः ۱۱3۱ 


ढेदृष्टों का दमन करने वाले ! लज्जा से हरिणी बनी हुई अपनी | 
ढी पुत्री ये (सन्ध्या से ) जबर्दस्ती मृग के शरीर द्वार रमण करने की | 
इच्छा से गये हुए, काम से मर्यादा के उल्लंघन करने वाले धर्म प्रवर्तक | 
ब्रह्मा को आकाश में चले जाने पर भी आफके डाथ के धनुष से छूटा 
हुआ ढरिणों को मारने वाले व्याधके समान उत्साही बाण पंख समेत 
तीर के घुसने की पीड़ा से डरते हुए उसको (ब्रह्मा को ) आज भी नहीं 





छोड़ता है॥ २२॥ 


स्वलावण्याशसाधृतधलुषमह्वाय तृणवत्‌ 

पुर: प्लुष्ट दृष्ट्वा पुरमथन | पुष्पायुधमपि 
यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत ! देहाद्गघटना- 

दवैति त्वामद्धा बत वरद ! मुग्धा युवतयः ۱۱۵3| 


है प्रलय काल भें समस्त संसार का नाश करने वाले | अपने सौन्दर्य 
पर विशवास रखा कर भगवान्‌ शंकर पर धनुष ताने वाले कामदेव 
को अपने सामन ही तिनके की तरह शीघ्र जला हुआ देखकर भी अगर | 
ها سس سس‎ ee و‎ 


१. ब्रह्मा आकाश में जाकर मृगशिरा नक्षत्र बन गया | तो भगवान्‌ 
शकर का अमोच बाण भी आर्द्रा नक्षत्र बन गया | मृगशिरा के पीछे " 
आर्द्रा नक्षत्र चलता 2 | इसी परयह रुपक êl 





(१७) 


पार्वती आपको अर्धनारीश्वर रुप धारण करने के कारण नारी 5 | 
अधीन समक्षे (तो) हे यमादि योग परायण | पार्वती को अति दुर्लभ 
वामाग देने वाले ठीक डी है (क्यों) अहो (नवयुवतियाँ) रमणियाँ 
(स्वभाव से ही) समझहीन अज्ञानी हुआ करती है॥२३॥ 

श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर ۱ पिशाचा: सडचरा- 

श्चिताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटी परिकर: | 

अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं 

तथापि स्मर्तृणां वरद ۱ परमं मंगलमसि ॥२४॥ 

डे कामनाओं के नाशक ! भूत प्रेतों की दोस्ती, स्मशान में 
आन्द से खेलना मुरदे की राख का शरीर में 31512151, मनुष्यों की 
खोपड़ियों की माला, और भी (गजचर्मादि) आपकी सम्पत्ति, तथा इस . 


. प्रकार का आपका सम्पूर्ण रहने का ढंग (चरित ) अमागलिक भले at 


प्रतीत हो फिर भी ढे सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले! (आपका) 
स्मरण करने वालों के तो आप निरतिशय मंगलरुप (मोक्ष पद) हैं 
39۱ 

मन: प्रत्यक्‌ चित्ते सविधमवधायात्तमरुत: 

प्रहष्यद्रोमाण : प्रमदसलिलोत्संगितदूश: | 

यदालोक्याह्लादं 20 इव निमज्यामृतमये 

____ द॒धत्यन्तस्ततत्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌ ॥२७॥ ॥२७॥ 
१. “पार्वती ने मेरे लिए बड़ा तप किया है और दु:ख उठाया ढै इसलिए उसे 
विरह दुःख से उबार लू" इस इच्छा से भगवान्‌ शंकर ने उनको अपने 
अत्यन्त दुर्लभ वामाग में धारण करलिया। यही अर्धनारीश्वररुप है। 
२. इस सम्बोधन से भगवान्‌ का सर्वदा जितेन्द्रियत्व बताया गया है। 
इसलिए वे नारी के अधीन कभी नहीं होसकते। 
३. इससे “मंगल कामना वालों को शिवस्मरण नर्डी करना चाहिए” ऐसा 
कहने वालों का पराभव हो गया। 


< eee الع‎ ~ 


(१६) 


| 
शमादि साधन सम्पन्न परमहंस संन्यासी हदय के दहराकाश में | 
(बहिर्विषयों से ae हुए) अन्तर्मुख मन को वृत्ति रडितकर के, श्रुति 
स्मृति में बताई हुई रीति से प्राणों का अवरोध करके प्रसन्नता से 
शेमान्चित (और) आनन्द से जलपूर्ण नेत्रो से युक्त होकर जिस किसी 
एक अनिर्वचतीय cca सच्चिदान्द का वेदान्त वावयो द्वारा 
अखण्डाक।२ वृत्ति से साक्षात्कार करके अमृत A भरे तालाब में मग्न 
हुए समान अन्दर डी अन्दर बाह्य सुख से (विलक्षण) निरतिशय सुख 
को धारण करते हैं वह (गिरतिशयसुख) श्रुतियो में प्रसिद्ध आप दी 
हैं॥२०॥ 


त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवढ- 
स्त्वमापस्तवं व्योम cag धरणिरात्मा त्वमिति च | 
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता fag गिरं 

न विझस्तत्तत्वं वयमिड तु acd न भवसि ۱۱ २६॥ 


आप (ढि) सूर्य (है) आफ (ही) चन्द्रमा (हैं) आप (al) वायु (हैं) 
आप (at) आप (डी) अग्नि (हैं) आप (ही) जल (हँ) आप (ही) आकाश 
(है) आप (डी) धरती (हैं) और आप ही आत्मा हैं, बस (इतना at) 
(आप का Su इस प्रकार है) पण्डित लोग आपके बारे मे संकुचित 
वाणी प्रकाशित करते है | ढमतो इश संसार में, जो आप नहीं हों, उस 
वस्तु को (डी) नहीं जानते हैं॥ २६॥ 


Lae TY 21 EAD AEE | 
१. इस श्लोक में जीव के रुप का निरुपण और स्वरुप साक्षात्कार | 
की साधना को बताया | ۱ 
2. यहाँ भगवान्‌ को सीमित करनेवालो का 3015141 करने के लिए 


उन्हें पि 95518 | इस शलोक में ईश्वर के रुप का निरुपण कियां 
गया हँ] 


(१७) 


त्री तिस्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा- 

नकारबैर्वणँस्त्रिश्िरभिदधत्तीर्णविकृतिर 

तुरीय ते धाम 

समस्त व्यस्त त्वा शरणद | गृणात्योमिति पदम्‌ ॥२७॥ 

डे भयभीतों को भयरढित करनेवाले | अकार, उकार और मकार © 
भेद से तीन अक्षरों में बँटा हुआ ओम्‌ (ॐ) यढ शब्द, (फक्‌ यजुः और 
साम 26 तीन) वेद तीन अवस्थाएँ (जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति एवं 
इनके अभिमानी विश्‍व, तैजस और प्राज्ञ) तीन लोक ) 31:, भुवः और 
स्व: एवं इनके अभिमानी विराट्‌ हिरण्यगर्भ और अयाकुत), तीन देवता 
(ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र एवं इनके कार्य सृष्टि, स्थिति और प्रलय) 


` अध्यात्म, अधिदैव अधिभूत आदि सभी भेदो में (बँटे हुए) आप के रुप. 


को (शक्ति वृत्ति से वाच्यार्थ का ) वर्णन करता हुआ भी (अकार उकार 
औरमकार भेद से रहित) अखण्डं (ॐ) ऊुपसे सूक्ष्म सूकमतर सुक्ष्मतम 
आदि अर्ध मात्रा की ध्वनियों से जढत्‌ अजढत्‌ लक्षणावृति से 
१.इसश्लोकट्वायमहावाक्येंकिवाक्यार्थकोबतायाहैवाक्थार्थज्ञाल 
सेसारेद्वैत क्रेबाधित करकेअङह्वैतमेंस्थिति कयकेभगवानूशकरप्राणियोंको 
अभयवनादेतेहैक्येंकिश्रुतिकहतीहैकि “द्वितीयाद्वैभयंभवति (दूसरैसेडी 
भय डोता डै) और “अभरयंवैजनकप्रप्तेञ्स” (अद्वैतज्ञानकेद्वागढेनक!तू 


. भयरहितहोगया)| 


२.अकारकाअर्थक्रग्वेद, जाग्रदवस्था, भूर्लोक औरब्रह्माडे।उकारका 


mp‏ ا ري 
RROD‏ 


' अर्थयजुर्देद, स्वप्नावस्था, भुवर्लेक ओर विष्णु 2 | मकार का अर्थ सामवेद 
| Yoh, स्वर्लोक ओरमहेशवरले 


यद्यापिअर्धमात्रामेंकोई 


शलोककाविषयअतिगूढदैऔरगुरु कृपासेहीजाना 
सेभेदप्रतीतडेताहै।इस 15 


जासकताहे। 
पचीकरणवार्तिकआदि ग्रन्थोकोगुरुमुखसेपढनाचाडिए। 


= م مدا‎ eee e 


1 


ام ممه مص ا 


(१८) 


लक्ष्यार्थ का वर्णन करते हुए आपके सारे विकारों से रडित शुद्ध सारी 


त्रिपुटियों से परे अखण्डार्थ स्वरुप को बतलाता है ॥२७॥ 


भवः शर्वो रुद्र: प॒शुपतिरथोग्र 1 

स्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌ | 
अमुष्मिन्प्रत्येक प्रविचरति देव ! श्रुतिरपि 

प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिडितनमस्यो5स्मि भवते ۱۱۱۱ 


डे स्वयंप्रकाशरुप भव (संसार का स्त्रष्टा), सर्व (भक्त 
सुखदायक), रुद्र (ठुष्टों को रुलाने वाला), पशुपति (संसार का 
मालिक) और उग्र (प्रचण्ड ज्ञानाग्नि), महादेव तथा भीम पापियों 
केलिए भयंकर), ईशान (संसार का शसक ) इतने ये जो आठ नम, 
इनमें से एक-एक गाम का वेद, स्मृति, पुराण इतिडासादि 
सर्वोत्कृष्टतया बोध कराते हैं। ऐसे (स्वप्रकाश रुप सेसर्वदा प्रत्यक्ष) 
. सबके शरण, परमप्रिय आपको वाणी, मन और शरीर से नमस्कार 

` करताूँ॥२८॥ 


नमो नेदिष्ठाय प्रियदव ۱ दविष्ठाय च नमो 

नम: भ्रोदिष्ठाय स्मरढर | महिष्ठाय च नम: | 
गमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन ۱ यविष्ठाय च नमो 

नमः सर्वस्मै ते तदिदमितिसर्वाय च नमः ARSE 


डे निर्जन प्रदेश विहार प्रिय! आपके अत्यन्त निकट रहने वाले 
स्वरुप को नमस्कार है, और अत्यन्त दूर रहने वाले स्वरुप को 
नमस्कार है | है कामदेव को नाश करनेवाले! (आपके) परम लघुरुप 
फा है, और परम मडान्‌ रुप को नमस्कार ۵۱۵ तीनों 
3 
१. पूर्वमन्त्र भे प्रणवरुप जे भगवान को उपज जज जज से भगवान्‌ की उपासना बताई | sat 
अनिधिकारी मन्दाधिकारी के लिए इग मन्त्रों द्वारा उपासना ACHE | 





गया 8 | भगवन्‌ शंकर ढी गुण और गुणरडति के भेद से ब्रह्मादिक बने. 
6 | | ۱ 


(१९) 


बाले ! (आपके) सबसे अधिक बूढ़े रुप को नमस्कार ढै और सबसे 
अधिक युवारुप को नमस्कार है [सर्वरुप (आप) को नमस्कार है 


और पर्येक्ष-अपयेक्षसबतरहसे अनिर्वचलीय आपके रुप को नमस्कार 
है॥ २९॥ 


बढुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नम: 
. प्रबलतमसे 0021572 SAR नमो नम: | 
जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः 
प्रमहसि पदे नि स्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नम: ॥३०॥ 
संसार की उत्पत्ति के लिए तमोगुण और सत्तव गुण से अधिक 
डो गया है रजोगुण जिनका उन (ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध) भवमूर्ति को 
बार बार नमस्कार 6 | संसार के संहार करने के लिए सत्तव और 


रजोगुणों से नहीं दब सके ऐसे तमोगुण बाले हर मूर्ति Sool को बार- . 


बार नमस्कार है। 


लोगों के सुख के लिए रजोगुण और तमोगुण और सत्तवगुण के | 


बढ़ जाने पर (विष्णु नाम से प्रसिद्ध) मूडरुप को बार-बार नमस्कार 
है। तीनों गुणों से रहित पढ की प्राप्ति के लिए माया से Yor सुद्ध चैतन्य 
रुप सदाशिव आपको बार-बार नमस्कार हैं॥३०॥ 


१. इसमें भगवान्‌ की अनिर्वचनीयता का वर्णन किया गया है | भगवान्‌ 


ही संसार में सब रुपों से प्रकाशित हो रहे हैं और भगवान्‌ डी इन सबसे 


परे इस सबके अधिष्ठान रुप से भी प्रकाशित हो रहे हैं | 
२. चतुर्थ शलोक के “तिसुषु गुणभिन्नासु तनुषु" की यहाँ व्याख्या की 


(20) 


कृ शपरिणति चेतः क्लेशवश्यं 5 चेदं 
क च तव गुणसीमोल्लड्घिनी शश्वहद्धिः। 
डति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद्‌ 

` वरद | चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपडारम्‌ (1381 


डे मोक्ष देने वाले! कहाँ तो यह (मेय) थोड़े से विषयों को जानने 
` वाला हमेशा ही रागद्वेषादि हजारौं Gist से भरा हुआ मन और कहाँ 
आपकी अन्नत गुणों वाली असीम (और ) हमेशा रहने वाली महिमा और 
` ऐश्वर्य, इससे डरे हुए मुझको बल से स्तुति कराने में लगाकर आपकी 
भक्ति of आपके चरणों में वाक्य रुपी फऊल की भेंट चढ़ाया || ३१॥ 


असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी | 

लिखति यदि गृढीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तव गुणानामीश UR a याति ॥ 3211 


डे सबको अपने शासन में रखने वाले! अगर काले पढाड़ के 
जितनी स्याही समुद्र रुपी दवातमें (घोलकर, तथा) समस्त पृथ्वीरुप 
कागज हो और उसपर, (यदि स्वयं D सरस्वती कल्पवृक्षरुप कलम 
को लेकर निरन्तर और कालकी समाप्ति तक लिखती रहे तो भी आपके 
गुणों का अन्त नहीं आयेगा ॥३२॥ 


१. १. जैसे फूल अपने प्रेमी भोगेको तो जग जय जन भोरों को तो सुगन्ध और मधु दोनों ही देता है, 
परन्तु यस्ते जाने वालेको भी सुगन्ध तो दे ही दता है | वैसे डी यह 
स्तोत्र शिवभक्तों को श्रवणसुख, भोग एवं मोक्ष सभी देता है, परन्तु 
रा भी श्रवणसुख तो देता ही डे | इसीलिए फूल से तुलना की 
गयी है। 

२. भावार्थयह है किइती असम्भावित सामग्री भी इकड़ी हो जाये तो 
भी महादेव के अनन्त गुणों का पार नहीं पायेंगे। 





(२१) 


असुरसुरमुनीन्द्रैर चितस्येन्दुमौले - 
ग्रंथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य्‌ | 
सकलगणवरिष्ठ: पुष्पदन्ताभिधानो 
रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार ॥ ३३॥ 


| शंकर के सेवकों में मर्वश्रेठपुष्पदन्ताचार्य नाम के गन्धर्व ले 
प्रमुख Asi, देवता और मुनियों द्वारा पूजा किये हुए, अर्वगुणों से 
रहित, सर्व संसार के परम अधिनायक भगवान्‌ चन्द्रशेखर की गुणों 
सेगुम्फित महिमा वाले इस मनोरम स्तोत्र को बड़े (शिखरिणी) छल्दों 
से युक्त बनाया है॥ ३३॥ ۱ 


31226707027 धूर्जटेः स्तोत्रमेतत्‌ 

पठति परमभवत्या शुद्धचित्त : पुमान्‌ य: | 
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथाऽत्र 
प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कीर्तिमाँश्च ॥३४॥ 


जो मनुष्य परा भक्ति से मन को शुद्ध करके त्रिलोर्कीनाथ शंकर 


'के इस दोषरहित स्तोत्र को (दिन) प्रतिदिन पढ़ता हैं, वह इस लोक में | 


खूब धन और लम्बी उमर वाला पुत्रादि कुटुम्ब वाला और यशवाला 
तथा (मरने के बाद ) कैलास भें सायुज्य मूक्ति पीप्त करने वाला होता 
۵۱39۱۱ 
दीक्षा दानं तपस्तीर्थ-स्नानं यागादिकाः क्रिया: | 
मदिम्नः स्तवपाठस्य कलां नार्डन्ति षोडशीम्‌ ॥ ३७ || 
et, OI का दान, शारीरिक तप, तीर्थ में स्नान, यज्ञ पूजा 
वगैरह सभी क्रियाएँ महिम्नः स्तोत्र पाठ की 2021501 कला के भी 
(रपये में एक आना) योग्य नहीं है ॥३७॥ 





१. गुणवरिष्ठ: पाठ भेद है। 


(22) 


आसमाप्तमिदं स्तोत्रं सर्वमीश्वरवर्णनम्‌। 
अनौपम्यं मनोडारि पुण्यं गन्धर्वभाषितम्‌ ॥ 351 


यह (उपस्थित) सभीस्तोत्रो A महान्‌, मनको हरने वाला,पवित्र, 
ईश्वर की मडिमा के वर्णन से युक्त गन्धर्व द्वारा कहा हुआ, 
कल्याणकारी स्तोत्र पूर्ण रुप से समाप्त डो गया 1. ३६॥ 


मढेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुति: | 
अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्वं गुरोः परम्‌ ॥३७॥ 


भगवान्‌ महेश से भिन्न कोई देवता नहीं है महिम्न से बढ़कर दूसरा 
स्तोत्र नहीं 8 | अघोर से बड़ा कोई अन्य Hor नहीं है गुरु से श्रेष्ठ 
कोऊ तत्व नहीं है॥३४॥। ۱ ۱ 


कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराज: 

शिशुशशिधरमोलेर्देवदेवस्य दास: | 

स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌ 
दिव्यदिव्यं मदिम्नः ॥ 36۱۱ 


उस प्रसिद्ध पुष्पदन्त नाम-वाले सब गन्धर्वो के राजा ने, द्वितीया के 
चन्द्रमा को सिर पर धारण किये हुए देवाधिदेव महादेव के दास ने, उन 


मढाठेव के गुस्से से ढी अपनी महिमा से गिरकर ऐसा सुना जाता है कि ۱ 


क. ss ला 


x و عا دم د‎ Ooms r 


. डसयुन्दरऔर पवित्र महिमा के स्तोत्र को बनाया है॥ ३८॥ 


E كت ا‎ SEE 
१. कुछप्राचीन साम्प्रायिकटीकाकारें के ३ FIR श्रीशिवमहिम्नः 
स्त्रोत्र यर्ढी सम्पूर्ण डो जाता है। इसके आगे फल बोधक वचन हैं। ۱ 
` २.शरिघड़पाठभछेदहै। | 


(23) 


सुखरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतु 
पठति यदि मनुष्य: प्रात्र्जलिर्नान्यचेता: | 

. प्रजति शिवसमीपं किन्नरै : स्तूयमानः 
स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌॥ ३९॥ 


| अगर एकाग्रचित्त होकर (और) 519] जोड़कर (कोई) मालव 
श्रेष्ठ देवताओं और मननशील संन्यासियों द्वारा प्रशंसित, स्वर्ग और 
मोक्ष दोनों का एक ही कारण पुष्पदन्तके बनाये हुए इस कभी व्यर्थ ने 
जाने वाले स्तोत्र को पढ़ता है, (तो वह आदमी) किन्नरों से प्रशंसा 
प्राप्त करता हुआ शिवजी के समीप चला जाता है॥३२॥ 


श्रीपुषपदन्तमुख पङ्कज निर्गतेन 

स्तोत्रेण किल्बिषडरेण हर प्रियेण | 

कण्ठस्थितेन पठितेन समाडितेन 

सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः ۱۱9۱۱ 

कण्ठ करके (याद करके) मन को भगवान्‌ में एकाग्र भाव से 


१. पुष्पदन्त नामक 51611012701 एक राजा के यहाँ प्रतिदिन 
फूल चुराने आया करते थे | लेकिन उसमें अदश्य 5101 की शक्ति होने 
के कारण उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता था | अन्त में तंग आकर राजा 
ने बगीचे के फाटक पर शिवनिर्माल्यफैला दिया। पुष्पदन्त के पैर उस 
पर पड़े और SA अपराध के कारण उनकी अन्तर्डित होने की शक्ति 
नष्ट हो गयी [ध्यान के द्वारा पता लगने पर उन्होंने मेश की स्तुति 
इसी “शिवमहिम्नःस्तोत्र" से की जिससे आशुतोष ने इनको क्षमा 
करके उनकी शक्ति इनको वापस दे दी ऐसी कथा प्रसिद्ध है 


२. जब कबेल पढ़ने का यह फल है तो अर्थ यहि मनन तो साक्षात्‌ मोक्ष 
देगा इसमें शंका ही क्या है। 


= — ۰ 0 5 اا eet‏ اال س 


(28) 


लगांकर पढ़ने से श्रद्धेय पुष्पदन्त के मुखरुपी कमल से निकले हुए, . 


| देढ, वाणी और मन से किये हुए सारे पापों को नष्ट करने वाले संसार 


के दुःखों को हरने वाले भगवान्‌ शंकर को प्रिय, (इस) स्तोत्र से जो 


۱ कुछ है, हुआ है और होगा उस सबकेस्वामी भगवान्‌ मढेश खूब प्रसन्न 
डोते हैं॥४०॥ ۱ 


इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयो: | 
अर्पिता da देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः ॥४१॥ 


इसप्रकारयड (शब्दों द्वारा की दुई) शब्दमयी पूजा (भेंट) महान्‌ महिमा 
वाले भगवान्‌ शंकर के चरणों में चढाई | इससे समस्त देवताओं के 
` शासक नित्यमड्गलमयं भगवान्‌ शंकर मुझ पर प्रसन्न डो ۱۱9٩ | 


यदक्षरं ud ध्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्‌ । 
9 तत्सर्व क्षम्यतां देव ۱ प्रसीढ परमेश्वर ! ॥४२॥ 
ढेसर्वप्रकाशक परमातमा | (प्रमाद से ) जो अक्षर (या) शब्द छूटगया 


(डो) और जो मात्रा न बोली हो वह सब क्षमा कीजिये | है زو‎ 
उपर) प्रसन्त डों ॥४२॥ G Kc 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते || 


- | ॐ शान्तिः! शान्ति:॥ शान्ति: HH 
इतिश्रीपुष्पदन्तचार्यविरतितंश्रीशिवमदिम्नः सतोत्रं सम्पूर्णम्‌ 


۹ 


(२७) 


35 मडादेव शिवशंकर शम्भो उमाकान्त हर त्रिपुरारे | 
भृत्यु>्जय वृषभध्वज शूलिन्‌ गङ्गाधर मूड मदनारे ॥ 
डर शिव शकर गौरीशं वन्दे गङ्गाधर मीशम्‌ | 

os पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरीनाथम्‌ 1 

जय शम्भो जय शम्भो शिव गौरीशंकर जय शम्भो 
जय शम्भो जर: शम्भो शिव गौरीशंकर जय सम्भो ॥ 

| श्री शिवताण्डवस्तोत्रम्‌ 


जटाटवी-गलञज्जल-प्रवाहपावित-स्थले 
गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्मालिकाम्‌। 
डमडङ्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं 

चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव : शिवम्‌ ॥ १॥ 


जटारुप अटवी (वन) में निरन्तर प्रवाहमान गंगाजल की गिरी 
GS कणिकाओं से पवित्र हुए कण्ठ में झूलती हुई सर्पो की विशाल माला 
को धारणकर जिसने SHS SHS SHS जमज्‌ निनादपूर्वक डमरु 
बजाते हुए प्रचण्ड ताण्डव नृत्य किया , ये भगवान्‌ शंकर हम लोगों के 
कल्याण का सदा विस्तार करे | 


जटाकटाड - संम्रमं - भ्रमन्निलिंप-निर्झरी- 

विलोल-वीचि-वल्लरी-वियाजमान-मूर्धनि | 
घगद्धगद्‌-धगज्ज्वलल्‌-ललाटपट्ट-पावकै 
किशोर-चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षण मम ॥२॥ 


भगवान्‌ आशुतोष की जटारुपी कटाह में अत्यन्त वेग के शाथ 
अठखेलियाँ करती दुई सुर-सरिता गंगा की चन्चल तरंगों की छटा से 


(25) 


जिनका भाल शोभायमान हो रहा Ê तथा धगद्‌ धगद्‌ धगद्‌ शब्द करते = 
हुए प्रज्ज्वलित अग्निपुन्च की तरह ज़िनका प्रशस्त तेजोमय ललाट 

. है, ऐसे बालचन्द्र को धारण करने वाले सदाशिव में प्रतिक्षण मेरा 
अनुपम अनुराग हौ | 


घरा-धरेन्द्र-नन्दिनी-विलासबन्धु-बन्धुर- 
स्फुरद्‌-दिगन्त-सन्तति-प्रमोदमान-मानसे | 
कृपा - कटाक्र-धोरणी-निरुद्ध-दुर्धगपदि- 
कचिद-दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥३॥ 


नगाधिराज-डिमालय-किशोरी, पार्वती की मनोडारिणी क्रीडाओ को 
देखकर नेत्रो की कोरें और खिल गयी हैं, तथा जिनका हदयअत्यन्त 
आह्वादित हो गया है तथा बिना किसी प्रयास के केवल कृपाकटाक्ष 
मात्र से ही जिन्होंने भक्तों की अत्यन्त दुर्धर्ष जजन मरण रुपिणी 
विपत्तियों को नष्ट कर दिया है ऐसे दिगम्बर-भूलेशसदशिव तत्व में 
अब कुछ तो मेरा मन 31100 प्राप्त करे | 


जटा-भुजंग-पिंगल-स्फुरत्फणा-मणिप्रभा- 
कदम्ब-कुकुमद्रव-प्रलिप्त-दिग्वधूमुखे। . 

` मदान्ध - सिन्धुरासुर - त्वगुत्तरीयमेदुरे 
मनो 13001921310 बिभर्तु भूतभर्तरि ॥४॥ 


जिनकी जटाओं में लिपटे सर्पो की देदीप्यमान मणियों का पिंगल 
म्रकाशपुन्व कुकुमराग होकर मानों Gat, दिशारुपिणी वधुओं के 
सुख को लिप्तकर रहा है, मदान्ध गजासुर की त्वचा की गुढारुपी 
चादर धारण करने के कारण जो अत्यन्त मनोहर लग रहे हैं, ऐसे 
संसार के रक्षक भगवान्‌ भव में मेरा मन अलौकिक आनन्द प्राप्त करे। 


(२७) 


AGA - लोचन - प्रभ्ूत्यशेष - लेख - शेखर ८ 
प्रसूनधूलि - धोरणी - विधूसरांधि - पीठभू : | 7 
भुजंग - राज मालया निबद्ध -जाट-जूटक: 

श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धु - शेखरः ॥७॥ 


देवाधिपति ब्रह्मा, विष्णु, डन्द्रादि सभी देवताओं के सदा नतमस्तक 
डोने से उनकेभुकुटों में गुँथे हुए विविध पुष्पों के परागकणों क 
झड़ने के कारण महादेव के चरण कमल रखने की पादपीठिका 
(अथवा पादुका) परागधूलि से पट गयी है, एवं सर्पराज वासुकि की 
माला से जिनकी जटायें बँधो है ऐसे चन्द्रमौली हम लोगों की धर्म- 
अर्थ-काम-मोक्ष इस चतुर्विध चिरस्थायिनी सिद्धि के साधक al | 


ललाट - चत्वर - ज्वलद्धनत्र्जय - स्फुलिंगभा 

निपीत - पत्र्चसायकं नमन्निलिंप - नायकम्‌ 

सुधा - मयूख - रेखया विराजमान - शेखर 

मडाकपालि सम्पदे सरिज्जटालमस्तु नः ॥६॥ 

प्रशस्त ललाट वेदी पर प्रज्ज्वलित हुई अग्नि के विस्फुलिंगों 

से जिसने कामदेल को भस्म कर दिया, देवाधिपति इन्द्रादि भी 
जिसको सदा नमन करते हैं तथा अमृतमय चन्द्र किरणों से सुशोभित 
मुकुट बाला जटामण्डित उन्नत विशालकपालवाला मस्तक हमारी 
अभिवृद्धि के लिए हो। 


कराल - भाल - पट्टिका - धगद्धगद्धगज्ज्वल- 
द्भनज््जयाढुतीकू त - प्रचण्ड - पत्र्चसायके। 

धराधरेन्द्र - नन्दिनी - कुचाग्र - चित्र - पत्रक- 
प्रकल्पनैक - शिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ॥७॥ 


(२८) 


जाज्वल्यमान ललाटपट्ट के धगद्‌ धगद्‌ शब्द करते, दढकते अग्नि 
पुन्छव से जिन्होंने क्षणभर में प्रचण्ड कामदेव को भस्म कर दिया था, 
नगाधिराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्तनों पर कुंकुम-केशर- 
चन्दन आदि सुवासित द्रव्यों से पत्र-भग-रचना द्वारा चित्रण करने में 
जो एख मात्र चितेरे हैं, ऐसे त्रिनयन सदा शिव में मेरी धारणा लगी रहे। 


नवीनमेघ - मण्डली - 10۳26 - दुर्धरस्फुरत्‌ - 
pg - निशीथिनी - तम : प्रबन्ध - EDO: | 
निलिंप - निर्थरीधरस्तनोतु कृत्तिसुन्दर: 
कला-निधान -बठ्धुरः श्रियं जगद्‌ - घुरंधर: ۱۱۱۱ 


जिनके कण्ठ में वर्षाकालिक घनघोर मेघों सेआच्छादित अमावस्या 
की रात्रि के गडन अन्धकार के समान श्यामता अंकित है, जो सुरनदी 
गंगा कोधारण करने वाले हैं चन्द्रमा की छटा से मनोहर कान्तिवाले 
गजचर्म के परिधान से अत्यन्त सुशोभिथ जगनिनयन्ता हमारे लक्ष्मी 
सरस्वती-धी इस श्रीरुप त्रिवर्ग का विस्तार करें | 


प्रफुल्ल - नीलपङ्कज - प्रपत्र्चकालिमप्रभाऽ- 
वलम्बिकण्ठ - कन्दली - रुचिप्रबद्ध - कन्धरम्‌। 
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं 
गजच्छिदांधकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ॥२॥ 
नील कमल के पुन्चों के पूर्ण विकसित ढोने से नील छटा दिखाई देती 
है. ऐसे नील कमल समूह की शयाम प्रभा का अनुकरण करनेवाले 
कृष्णमृग (कन्दली) की सी, छवि वाले चिह्न से जिनकी ग्रीवा शोभित 
ढो रडी ۵ ऐसे नीलकण्ठ जो कामान्तक त्रिपुरासुरान्तक दुःखान्तक 


वक्ष-्यञ्चाग्तक गजासुरान्तक अन्धकासुरान्तक कालान्तक हैं 
इनकी मैं सेवा आराधना करता हूँ। 


SS, 


(२९) 


315101 - सर्वमङ्गला - कला - कदम्बमत्र्जरी - 
22717015 - माधुरी - विजूं भणा - मधुव्रतम्‌ | 
स्मरान्तक पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं 
गजान्धकांधकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॥ १०॥ 


अर्वमंगलस्वरुपिणी चौसठकला - विद्याओं की जो अधिष्ठात्रो देवियाँ 
उन सबके समूहरुप वृक्षमंजरी में सर्वत्र फैले हुए रस प्रवाह के माधुर्य 
जो एक मात्र पान करने वाला भ्रमर है - अर्थात्‌ भगवान्‌ सदाशिव 
चौसठ कलाओं के सदस्य के एकमात्र ज्ञाता हैं (अथवा सर्व मंगला 
पार्वती के सौन्दर्य कठम्बमंजरी के मकरळ्द स्त्रोत की बढ़ती हुई 
माधुरी के पान करने वाले एक मात्र भ्रमर हैं ) ऐसे 00 


त्रिपुरासुरनाशक संसारनाशक दक्षयज्ञनिध्वंसक गजासुरभेदक ٠ 


अठ्धकासुर छेदक कालाकुन्तक मृत्युजय की मैं सेवा-आराधना 
करता हूँ। 


जयत्वदश्न - विभ्रम - भ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्‌ - 
विनिर्गमक्र मस्फुरत्‌ - 5118170 - ढव्यवाद । 
थिमि धिमि धिमि ध्वनन्‌-मूदङ्गतुङ्ग-मगल- 
ध्वनिक्रमप्रवर्तित - प्रचण्ड - ताण्डवः शिवः ॥११॥. 


ताण्डव नृत्य करते समय अत्यन्त वेग से घुमने वाले सर्पो के | 


३वांस प्रश्वास (फूत्कार) के कारण जिनकी भालस्थ वहि धधकती 
दुई और उदीप्त हो रही है एवं चिमिं धिमिं इस प्रकार रुशब्द करने वाले 
मृदंग के अत्यन्त कल्याणकारी गम्भीर घोष के साथ जिन्होंने प्रचण्ड 
_ ताण्डव कृत्य प्रारम्भ किया है, ऐसे नटयजराजकी जय BI ۱ 


टषद्‌विचित्रतल्पयो जंग मौक्तिकस्त्रजो- | 
क 21 सुहद्‌-विपक्ष-पक्षयो: | 


(30) 


तृणारविन्दचक्षुषोः 121859: 

समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यढम्‌ ॥ १२ || 

शिलातल-शरया तथा पुष्पादि से सज्जित कोमल शय्या में, सर्प 
और मोतियों की माला में, बहुमूल्य रत्न और मिट्टी के Set में, मित्र और 
शत्रु में, तृण और कमलनयना त>णी में, प्रजा और राजामें, रागद्वेषादि 
सेरडितढोअब में कब भूतभावन सदाशिव का भजन-कीर्तन करूंगा? 


wal निलिम्प - 1015141 -निकुअ-कोटरे वसन्‌ 
विमुक्त-दुर्मति: सदा 1912221011315 वढन्‌ | 

विलोल - लोल - लोचनो ललाम-भाल-लग्नक: 
शिवेति-मन्त्रमुच्चरन्‌ कदा सुखी भवाम्यहम्‌ ॥१३॥ 


सुय्सरिता श्री गंगा के तटपर लता-प्रतान, झाड़-झंखाड़ से 
घिरे हुए स्थानों में निवास करता हुआ, कुविचारों को छोड़ा हुआ सदा 
सिर पर दोनों हाथों से अअलि किये हुए डबडबाई हुई Mec आँखों से 
शोभन प्रशस्त ललाटवाले भगवान्‌ मोमार्धधारी में दत्ताचित्त हो "ॐ 
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय" इस कलिमल-सन्तरण महामन्त्र का 
जप करता हुआ मैं न जाने कब सुखी ढोउँगा ? 


निलिम्पनाथनागरी - कठम्बमीलि - मल्लिका - 
निगुम्फ -निर्भर - क्षरन्मधूर्मिका - मनोहर | 
तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनीमढर्निअ॑ 
BRI: परं ug तदंगजत्विषां चय: || १४॥ 
` भगवान्‌ शिव के समक्ष-अलकापुरी की सुरललना अप्सयओं 
कै वृत्य करते समय, उनकी वेणियों में मल्लिका आदि पुष्पों के गुथें 
हुए शुच्छे से सदापुष्परस मकरन्द कासमुद सा बहता रहता है जिसकी 


(३१) 
तरंगों से अत्यन्त शोभायमान है तथा भगवती पार्वती के मन की 
प्रफुल्लित करने वाला जो परम पद है ऐसा भगवान्‌ शंकर के अंगों से 


g हुआ तेज समूह निरन्तर आन्ददायिनी हमारी प्रीति को बढाता 
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प्रचण्ड - वाडवानल - प्रभाशुभ - प्रचारिणी -* 
मडाष्टसिद्धि - कामिनी-जनावडूत - जल्पन : | 
विमुक्त - वामलोचना-विवाड - कालिकध्वनिः 
शिवेति मन्त्रभूषण: जगज्जयाय जायताम्‌ ॥ १७॥ 


प्रलयकालन वाडव अग्नि के समान उत्पन्न हुए अशुभ लक्षणों 

` को जो श्रणभर में.अपना ग्रास बना देने वालो है तथा अणिमादि अष्ट 
सिद्धियो से युक्त देवागनाओं द्वारा जिसका सदा कीर्तन किया जाता है 
और शोभन नेत्रों वाली पर्वतराजतनया पार्वती कै विवाह कात मे 
मंगलरुप से जो गायी जाती है ऐसी ““शिव-शिव-शिव'' इस HORTI 
से भूषितध्वनि संसार दावानल A तारण करने वाली हो | 


sai डि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं 

पठन्‌ स्मरन्‌ ब्रुवन्‌ नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्‌ | 

हरे गुरौ सुभक्ति माशु याति नान्यथा गतिं 
विमोडनं दि देढिनां तु शङ्करस्य चिन्तनम्‌ ॥ १६॥ 


जो भक्त इस प्रकार कडे गये इस रार्वेत्तम स्तोत्रयज का नित्य 
'नियमपूर्वक, पाठ स्मरण और वर्णन करता रहता ढै वढ AGIA सभी 
रागोसेदुर हो निर्मलता को प्राप्त हो जाता है तथा देवाधिदेव मढादेव में 
शीघ्र तादात्मयभाव को प्राप्तकर अन्य किसी प्रकारकी जनन-मरण 
गति को प्राप्त नहीं ढोता, क्योंकि हदय से किया गया भगवान्‌ शकर 
का चिन्तन प्राणियों को संसार पाश से निश्चय डी छुड़ाने वाला ढोता है 


(32) 


पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं 

य: अम््रुपूजनपरं पठति प्रदोषे। 

तस्य॒ स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्ता ` 

लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भु: ॥ UII 

और भी-सायंकाल में पूजन समाप्ति के बाद श्री शिवपूजन 
सम्बन्धी शिव के परम भक्त रावण विरचित इस स्तोत्र को जो सदा 
नियमपूर्वक पढंता है उसुको स्थ-डाथी-घोड़े आदि ऐश्वर्य से युक्त 
सुस्थिर सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति भगवान्‌ शंकर देते रहते हैं। 

इति श्रीदशकन्धरिविरचितं शिवताण्डवस्तोत्रं समाप्तम्‌ 


श्रीशिवमानसपूजास्तोत्रम्‌_ 
रत्नै: कल्पितमासनं. दिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं 
नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम्‌ | 
जाती-चम्पक-बिल्वपत्र-रचितं पुष्पं च धूपं तथा 
दीपं देव दयानिधे ! पशुपते ! हृत्कल्पितं गृह्यताम्‌ ॥१॥ 
सवर्णे नवरत्नखण्डरचितेपात्रे धृतं पायसं 
भ&यं प॒यविधं पयोदधियुतं उम्भाफ़लं पानकम्‌ | 
शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डो ज्ज्वलं 
ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भवत्या प्रभो 1 स्वीकुरु ॥२॥ 
छत्रं चामरयोयुंगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं 
वीणाभेरिमूदंगकाडलकला गीतं च कृत्यं तथा | | 
साष्टाङ्गं प्रणति : स्तुतिर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं मया 
सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो ! ॥31 
आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सढचरा प्राणा: शरीरं गृढं 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः | 
सारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥४॥ 





(33) 
'करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा 
` श्रवणनयनजं वा मानसं वा5पराधम्‌ | 
विदितमविदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व 
जय जय करुणाब्धे ۱ श्री महादेव ! शम्भो! ॥७॥ 


श्रीबिल्वाष्टकम्‌ 


` त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रय त्रिधायुतम्‌ | 
त्रिजन्मपापसंडारमेकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥१॥ 
त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्चाच्छिद्रैः कोमलैस्तथा | 
शिवपूजा करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥२॥ ` 
अखण्डबिल्वपत्रेण पूजित नन्दिकेश्वरम्‌। 

_ शुध्यते सर्वपापेभ्यः एकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥३॥ 
शालिग्रामशिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत्‌ | 
सोमयज्ञमदडादानमेकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥४॥ 
दन्तिकोटिसढस्त्राण्यश्वमेधशतानि च | 
कोटिकन्यामडादानमेकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥७॥ 
लक्ष्म्याः स्तन समुत्पन्नं महादेवसदाप्रियम्‌| 
facagai प्रयच्छामि एकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥६॥ 
दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम्‌ | 
अघोरपापसंडारमेकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥७॥ 

. मूलतो ब्रह्मरुपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे | 
अग्रतः शिवरुपाय एकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥८॥ 
बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ | 
सर्वपापविनिर्मुक्त: शिवलोकमवाप्लुयात्‌ ॥9॥ 


इति श्रीबिल्वाष्टकं सम्पूर्णम्‌ 


(३४) 
श्रीमरस्वतीस्तोत्रम्‌ 


उविरुद्रपिंतामढविष्णुनुतं ढरिचन्दनकु कुमपंकयुतम्‌ | 
मुनिवृन्दगणेन्द्रसमानयुतं तव नौमि सरस्वति पादयुगम्‌ ॥१॥ 
शशिशुद्ध सुघादिमधामयुतं शरदम्बरबिम्बसमानकरम्‌ | 
बहुरत्नमनोढरकान्तियुतं ag नौमि सरस्वति पादयुगम्‌ ॥२॥ 
कनकान्ज-विशूषित-भूति-भवं भवभावविभाषित-भिन्नपदम्‌ | 
प्रभुचित्तसमादित-साघुपदं तव नौमि सरस्वति पादयुगम्‌ ॥३॥। 
भवसागर-मज्जन-भीतिनुतं प्रतिपादितसग्ततिकार मिदम्‌ | 
विमलादिकशुद्धविशुद्ध पदं तव नौमि सरस्वति पादयुगम्‌|॥॥४॥ 
मतिहीन-जनाशभ्रय-पादमिदं सकलागमभाषित-भिन्नपदम्‌ | 
परिपूरित विश्‍वमनेकभवं तव नौमि सरस्वति पादयुगम्‌ ॥७॥ 
परिपूर्ण मनोरथघामनिधिं परमार्थ-विचार-विवेक-विधि | 
सुरयोषित-सेवित-पादतलं तव नौमि सरस्वति पादयुगम्‌ ॥६॥ 
सुर-मौलि-मणिद्युति-शुभ्रकरं विषयादिमडाभय-वर्णडरम्‌| 
विजकांति-विलेपित-चन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वति पादयुगग्‌॥७॥ 
गुणनैककुल स्थितिभीतिपदं गुणगीरव-गर्वित-सत्यपदम्‌। 
कमलोदर-कोमल-पादतलं तव नौमि सरस्वति पादयुगम्‌ ॥८॥ 
त्रिसन्ध्यं यो जपेन्नित्यं जले वापि स्थले स्थित : | 
पाठमात्रात्भवेत्प्राज्ञो ब्रह्मनिष्ठः Yor: पुनः ॥9॥ 
अथ पथदशो5ध्याय: ۱ 
श्रीभगवानुवाच 
ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्रादुरूययम्‌ 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित्‌ ॥१॥ 
अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः | 
अवध मूलान्यनुसंततानि कर्मालुबव्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥ 





(39) 


न रूपमस्येड तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा | 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्वा ॥३॥ 
ततः पढं तत्परिमार्मितव्यं यस्मिन्गता न विवर्तन्ति भूय: | 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥४॥ 
1510115101151 जितसङ्गगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः | 
द्वन्हवर्विमुक्ताः शुख दुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌॥७॥ 
न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक: | 

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥६॥ 

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन : | 

मनः षष्ठानीठिद्रयाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥७॥ 

शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीभ्वरः | 

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌॥८॥ 

Toi चक्षुः स्पर्शनं च उसनं प्राणमेव च | 

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते Il sil 

उत्क्रामठ्तं स्थितं वापि भुआनं वा गुणान्वितमू | 

विमूढा नालुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥१०॥ 

यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। 
यतळ्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ | 

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा | 

पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मक: ॥१३॥ 

अहं वैश्वानरे श्रूत्वा प्राणिनां देढमाश्रितः | 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्त्रिधम्‌ ॥१४॥ Te 
सर्वस्य चाढं डदि संनिविष्टो मततः स्मृतिर्जानमपोढनं च! 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चादम्‌ ॥१५॥ 


(३६) 


द्वाविमी पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। | 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्भेत्युदाढतः | 

यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥१७॥ 

यर्मात्क्षरमतीतोऽढमक्षरादंपि चोत्तमः | 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ۱۱ 

यो मामेवमसंगूळो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ | 

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥१५॥ 

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ | 

एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ۱۱2۱۱ 
डति प॒य॒दशोऽध्यायः 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


ॐ ईशावास्यमिदं ad यत्किय जगत्याअगत्‌ | 

तैन त्यक्तेन geler मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥१॥ 
कुर्वन्नेवेद कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा : | 

एवन्त्त्रयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥ 
असुर्य्या नाम ते लोका अन्चेन तमसावृताः | 

वासते प्रेत्याभिगच्छन्तिये के चात्मडनो जना: ॥31 ` 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनहेवा आप्लुवतठपूर्तमर्षत्‌ | 
तड्ावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्भिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥४॥ 
तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके | 

वदम्तरस्य सर्वस्य तठु सर्वस्यास्य बाहात : ॥७॥ 

यस्तु सर्वाणि भूताम्यात्मञ्येवाजुपश्यति | 

सर्वभूतेषु चात्मा नं ततो न विजुगुप्सते ॥६॥ 


(३७) 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः | 

तत्र को मोह कश्शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥७॥ 

स पर्यगाच्छुक्रमकायगव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्ध | 

कविर्मनीषी परिभूर्स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ 

व्यदधाच्छाश्वतीभ्यस्समाभ्यः ॥८॥| 

अठ्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते | 

ततो भूय इव ते तमो य उ 192191201: ॥९॥ 

अठ्यदेवाहुर्विद्ययाऽन्यदाहुरविद्यया | 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥ 

विद्या्चाविद्याय यस्तद्वेदोभयँ सढ | 

अविद्यया मृत्युन्तीर्त्वा विद्यायाऽमृतमश्लुते ॥११॥ 

3102107107: प्रविशन्ति येऽसम्भूतिम्रुपासते | 

ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यांरता : ॥१२॥ 

अव्यदेवाहुस्सम्भवादन्यदाहुर सम्भवात्‌ | 

इति शुश्रुम धीराणाँ ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ 

सम्भूतिञ्च विनाशथ यस्तद्वेदोभयँ सढ | 

विनाशेन मृत्युन्तीत्तर्वा सम्भूत्याऽमूतमश्नुते ।.१४॥ 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ | 

तत्वं म्पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥१७॥ 

पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य 55 रश्मीन्‌ समूह : 

तेजो यत्ते रूपङ्कल्याणतमन्तत्ते पश्यामि | 

योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥१६॥ 

वायुरनिलममृतमथेदम्भस्मान्तं शरीरम्‌ | 

ऊँ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर॥१७॥ 

अग्ने नय सुपथा BWA अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ | 

युयोध्यस्मञ्जुहुराण भेनो भूयिष्ठां तै नम उक्ति विधेम ॥१८॥ 
इति ईशावास्योपनिषद्‌ 


(3८), 


देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ ` 


न AoA नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमडो 
न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 
परं जाने मातस्त्वदनुसरणं वलेशहरणम्‌ ॥१॥ 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरडेणालसतया 
विधेयाशवयत्वात्‌ तव चरणयोर्या च्युतिरभूत्‌ | 
तदेतत्क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्कचिदपि कुमाता न भवति ॥२॥ 
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि aU: सन्ति सरला 
परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽढं तव सुत: | 
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे ۱۱3۱۱ कु पुत्रो .... 
जगन्‌ मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता 
न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया | ۱ 
तथा f त्वं zê मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे ॥४॥ कुपुत्रो... 
परित्यवता देवान्‌ विविधविधसेवाकुलतया 
मया पयाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि | 
इदार्नी चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 
. व्रियालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम्‌ ॥७॥ 
श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 
नियतंको š3 विढरति चिरं कोटिकनकैः | 
तवापर्णे कर्णे विशतिमनुवर्णे फलमिदं 
जन: को जानीते जननि जपनीयं जपविधो ॥६॥ 


(39) . 


चिता भस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो 

जटाधारी कण्ठे भुजगपतिढारी पशुपति: | 
कपाली भूतेशो भजतिजगदीशैकपदर्वी  . . 

भवानि ॥७॥. 
न मोशस्याकांक्षा भवविभववएछापि च न मे 

न विज्ञानापेक्षा शशिमुखिसुखेच्छापि ल पुनः | 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै 

मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपत: |[८॥। 
नायाधिताऽसि विधिना विविधोपचारँः 

कि ऊक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः | 
श्यामे त्वमेव यदि किंचन मय्यनाथे | 

धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव ॥०॥ 
आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणविशि। 
नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः क्रुधातृषार्ता जननी स्मरन्ति ॥ १०॥ 
जगदम्ब विचित्रमत्र कि परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि। 
311412120121961 नहि माता समुपेक्षते सुतम्‌॥ १ शा 
मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा नढि। 
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथा योग्यं तथा कुरु ॥१२॥ 


इति श्रीमत्परमडंसपरिव्राजकाचार्य श्री मदभिनवशं कराचार्यविरचितं 
देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ 


(४०) 
श्रीगणेशपञ्चरत्नम्‌ 


मुदा करात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं 
कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम्‌ | 
अनायकैकलायक विनाशितेभदैत्यकं 
जताशुभाशुनाशकं नगामि तं विनायकम्‌॥१॥ 
नतेतयतिभीक़रं नवोदितार्कभास्वरं 
नमत्सुरारिनिर्जर नताधिकापदुद्धरम्‌ | 
सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वर गणेश्वरं 
महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्‌ ॥२॥ 
समस्तलोकशंकरं निरस्तदैत्यकुअरं 
दरेतयेदरं वरं वरेभवव्त्रमक्षयम्‌। 
कृपाकर क्षमाकर मुदाकरं यशस्करं 
मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्‌ ॥३॥ 


पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम्‌। 
प्रपनाशभीषणं धनंजयादिश्नूषणं 
कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्‌ | Cl EIN 


T 6 


| 


अचिन्त्यरुपमन्तढीनमन्तरायकृन्तनम्‌ | 
हदन्तरे निर्तरं वसन्तमेव योगिनां sa 


तमेकदन्तमेव i विचिन्तयामि संततम्‌ ॥७॥ 
मढागणेभपथरत्नमादरेण SEE 5 
۱ प्रजल्पति प्रभातके Gig स्मरन्गणेश्वरम्‌। 
अरेगतामदोषतां सुढासिर्नी सुपुत्रतां an 
समादितायुरष्ट भ्रूतिमभ्युपैति सोऽचिरात्‌ ॥६॥ | 
॥ इति श्री गणेशपथ रत्नं सम्पूर्णम्‌ ॥ ۱ 
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